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हृदन्तर्ञान-तमीः वितानःनिवारणं पण्ठित-मण्डतीड्यम्‌। <(-1 तिकलदि पशस्यय 


भारतीय एवं एा्वाच्य ज्यैःतिष कै विषयो 














` “आ गकरःणकरोतु। 
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| चित्रापक्षीय निरयण वृत्सिद | कै च 
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। अखिल भारतीपयीगी / 

। ^ भीमाय व्यीमस्पाय शब्दमघ्राय तै नमः] 

। महदेवा सोमाय अगृताय नमीरस्तु ते ॥ 

| ५, 8 


फोर ^< 164 
उनक गरथो के यशस्वी लेखक सख,प.ओी कुकुन्द्वल्लम निग्र भ्योतिषाचा्य 
सम्पादक नण्डल्‌ 
जी ्रतशर्म,11..सिदुन्तज्योतिषावार्य नरष) साहित्याचर्थ, वर्ण. पदक प्रात 
दृ्सिद्रन्तमाच्कर उ^खत्तिधर र्मा 15.07 (पप्नल्कटए), (052).ए 35 (गागा) 110 पिद्न्तः्येतिष्वर्य (उनारस्‌), तीनर्ण पदकप्रात 
ज्ीतिर्मूषण ओ इन्दुरोखर शर्मा शास्म. 2. ज्योतिषाचार्य; 


क य 
1 ~ 1 पल्लिक्ेजन्स 
न. (76441 द ; 2 देवनगर, आर्यं समाज रोड, करोल बाग, नई 0. 110005 
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पः ~ दर्यः 
प्रकाशितहै ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन अब प्रकाशितदै _ ` 
सम्बन्धी प्रत्येक समस्या का परिपूर्णं समाधान व्छेरने वाला चिरग्रतीक्षित यह अद्वितीय ग्रन्थ अब प्रकाशित हो गया है । 
ठ ( लेखक :- प्रियव्रत शर्मा एम.ए, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य ) 
| ` विवाह-सम्बन्ध के निर्णय के लिए लड़के ओर लड़की के अष्टकूटो के गुणों कौ गणना ओर उनकी कुण्डलियों के मिलान पर आज तक कोड प्रामाणिक पुस्तक नहीं लिखी 
| गई है । ““ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन '" पुस्तक इस अभाव की पूरी तरह पूति करती है। यह पुस्तक पांच अध्यायो मे विभाजित है- प्रथम अध्याय मे अष्टकूट का सांगोपांग 
[विवेचन द्वितीय अध्याय मेँ मङ्ली दोष पर विस्तृत विमर्श, तृतीय अध्वाय मे विवाहमुदूत्तं के साधन की सुबोध प्रक्रिया दी गड है । चतुर्थ अध्याय मे एेसे बीसों मौलिक स 
[गए है, जिनकी मदद से ९९७० से २००० ई. तक ( ३९ वर्षो मे ) प दा हए वर-कन्याओं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र, जन्मनवांश ओर जनमकुण्डली बिना पुराने पंचांग को | 
सहायता के १०-१५ मिनट मे ही जानकर दैवज्ञ उनकी ग्रहस्थितियों का मिलान तथा अष्टकूटों के गुण आदि का निर्णय सरलता से कर सकता है । पंचम अध्याय में 
 [ज्योतिषसम्बन्धी अनेक विषयों पर अनेक वैदुष्यपूर्ण ज्ञानवर्धक मौलिक निबन्ध दिए गरु ई, जो ज्योतिष के चौका देने वाले अज्ञात रहस्य उदधाटित करते द । इस पुस्तक मे दिए | 
, ||अनेक महत्त्वपूर्णं विषयों में से इन कुछ विषयों पर दृष्टिपात कीजिएः- ष्ठ {जिसपै | 
। ८९) लड़का-लड़की के नक्षत्र चरणों के आधार पर बनाई गई विस्तृत गुणमिलान-सारणी ३६ बडे पृष्ठो पर फैली हे, जिस्पे सभी | 
 .अष्टकूटों के गुण ओर दोष तथा उनके अपवाद एक ही दृष्टि ये तुरन्त देखे जा सकते हं । इस प्रकार की परमोपयोगी विलक्षण महान्‌ | 
मिलानसारणी का निर्माण सचमुच एक एेतिहासिकः प्रयास हे । 
(२) वर्ण, गण, नाड़ी आदि सभी दोषों के परिहार- वाक्यों का सोपपत्तिकं सप्रमाण विवेचन तथा उनका वैज्ञानिक, मौलिक विश्रूबण तथा "“ नाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌" || 
ओर “"एक-नश्षत्र-जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते" - आदि अनेकं निराधार परिहार वाक्यों का सप्रमाण निराकरण । | 
(३) मंगलदोष के अनेक परिहार वाक्यों की प्रामाणिकता पर विस्तृत सप्रपञ्च विचार-विमशं एवं संगली दोष के अनेक परिहार-वाक्यों का विश्रूषण-पूर्वक सप्रमाण | 
खण्डन-मण्डन। | 
८४) मंगलीदोष का प्रतिशत बल बतलाने वाली अद्धुत मौलिक सारणी, जिसकी सहायता से लडका-लड़की क संगलीदोष का बल सृक्षमतापूर्वक विना गणित के मिनटों 
मे जाना जा सकता है । स्पष्टता के लिए अनेकों उदाहरण दिए गए हैँ । ४ 
(५) मिलान में उपयोगी अन्य बीसों मौलिक सारणियां, जो लेखक के विस्तृत गम्भीर अध्ययन एवं अथक परिश्रमं का परिणाम है । 
(६) मिलान पर मिलने वाले विभिन्न मत-मतान्तरों का विश्रूषण। | 
इसके अलावा इस पुस्तक में अनेक एेसे विषय आपको भिलेगे, जो गुणयिलान ओर कुण्डलीमिलान पर आपकी विशेष ज्ञान वृद्धि करेगे । '' नाड़ी दोष होने पर भी सम्बन्ध 
कियाजा सकता है", “वर कन्या की कुण्डलियों का मिलान न होने पर भी सम्बन्ध करने का ज्योतिषासत्र ये निर्दिष्ट शास्त्रीय विधान क्या है ? '' - इस प्रकार की अनेक भिलान- | 
|| सम्बन्धी समस्याओं का शास्त्र-प्रतिपादित समाधान विस्तारपूर्वक इस पुस्तक ये सप्राण प्रस्तुत क्रिया गया है । विषकन्या योग ओर मंगलीक दोष के उदम तथा विकास यर विशेष | 
एतिहासिक विवेचन दिया गया रै । 
यह पुस्तक आपको वह सन कुछ । जो मिलान के लिए अपेक्षित है । इसे चढ़कर आपको आश्चयं होगा. कि मिलान में अनेक मूर्धन्य दैवन्न भी 
कितनी अक्षम्य त्ुदियां करते है ओर इस विषय मे उनका ज्ञान कितना अधूरा दै । | 
पुस्तक छप चुकी है । इसका पूरा मूल्य २२५ रु.( डाक व्यय सहित ) पनीर द्वार 
सीमित दै, प्रतिदिन एक व्यक्ति से अधिक से अधिक २०-२५ रजिस्टड पार्सल ही पोस्ट आं 
जिस क्रम में हमें उनके मनीआङर प्राप होगे 4 इसलिणएमनीआटर भन क वाद स्कर 
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यर भेजें । ट. नहीं की जाएगी । पंचकूला यें पोस्टल सुविधाएं | 
ए जाते द ओर हम भी उसी क्रम पे पुस्तके ग्राहकों को भेजेगे, | 

प तुआपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है-यह ध्यान रखें । | 
घ्री (धयत्रततं सचा | 


___ 596 ( अधिजित ), £ @. पंचकूला-134109 (हरियाणा ) | 





पल्य 2०० र. + डाक व्यय २५ र. 




















हदन्तसलान- तमीःवितान निवारणं पष्ठितः मण्डलीड्यम्‌। र्त्‌ तरिकलवर्शंप्रसख्वयूं मष्ट एवं ' मिदं चकासतु ॥ 
मारतीय एवं पाश्वात्य ज्योतिष कै विषयो से अलंकृत नच॒ग्‌ प्रवर्तकः _ 


-- जवस 





ओ शकरः ख करीतु। 
ॐ "श 


हा 















वित्रापक्षीय निरयणवृक्सिद् 


व्रखिल भादतीण्यौगी 














दैवन्तरलन राजज्योतिषी 
ख.पैःगरीकुकुन्दवल्लम मिग्र ज्यौतिषाचार्य 


मीमाय व्यमस्पाय्‌ शब्दमात्राय तै नमः] 
महादेवाय समाय अकृताय नमीऽस्तु ते ॥ 








'फचोगप्रवर्तक 
उनैक गृधो के यशी लैखक ख.प॑. ॐ कुकुन्दद्ल्लम निग्र न्योतिषायार्य 
। सम्पादक मण्डल 
। ओ ि्रतशर्म, 1१ प्दुन्तन्योतषार् (ब्रारस) सहि्यवर्, र्ण-रत पदक प्रात द 
1 दृक्टदन्तभास्कर डगखत्तिधर शर्मा 1150. (पप्लच्वा एज), 1511). 73 (100 718. चिदुन्तःयेतिषावार्य (बनारस), तीनवर्ण पदकप्रात 
ज्योतिर्ूण खी इन्दुरोलर र्मा शास्त्री. 2.ज्योतिषाच्यः 


1 प्रकाथकः _ रूचिक्रा पल्त्निकेशन्स 
१६८४ ~ 76411 देवनगर 


# संवत्‌ + आर्य समाज रोड, करोल बाग, नड दिल्ली-110005 





सर्वाधिकार - 1#/5 मार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय, कुराली दवारा सुरक्षित ह। 


. इस पञ्चाङ्क मे प्रथुक्त ज्ञातव्य साकेतिक शब्द 





भ्र. असत. अश्विनी. अनुगाथा (नक्षत्र)] |भा.- भाद्रपद। 
अतिगण्ड (योग), अग्नि (वाण)। |मा.- मार्गी। 
भं अग्रजी (तारीख, मास). अश। पि.- मिनट, मिथुन । 
आव्र.- आवश्यकताः मे। मृ.- मृगशिरा, मृत्यु (वाण)। 
ठ उपगन्त, उदित, उत्तर। या.- यावत्‌ (=तक)। 
3. गो. ~. उत्तर गोल। रा.- रात्रि, राशि। 
कर.- करण, कर्क. कला। रो.- रोग ला), रोहिणा। 
करु. >  करृणपक्ष, कृत्तिका नक्षत्र) ल.- लग्न। 


क्रा. सा. ~ क्रानिसाम्य (महापात) वक्री, वक्रगति से, वणिक्‌, वज्र, 


गाध. - गोधूलि (लग्न) वरीयान्‌ (योग) 

घ्र. धट्री। वा.- वार 

घ्र. - घण्टा। वि. - विकला, विष्टि (करण), विष्कम्म, 
चा.- चौर (वाण) विशाखा। 

ति. तिधि। वि. मु. - विवाहमुटूर्त । 

द, दक्षिण। वै. - वैष्णवों के लिए, वैधृति (योग) 

ठ. गो. - दक्षिण गौल। वैशाघ। 

दा.- दान, पूनन। व्र. स. - व्रत सवके लिए। 

दि.- दिन। शु. - शुक्लपक्ष. शुक्रवार, शुक्र (ग्रह) शुम, 
दि. मा. - दिनमान । शुक्ल (योग)। 

दि.ल.- दिनका.न। श. - भारत सरकार द्वारा संचालित शक 
न. - नक्षत्र |. संवत्‌, तारीख-मास । 

नि.- निम्वाकों क लिए। स.- म॒माप्त। 

न.- नेष्वयून। सु.- संक्रान्ति. संवन्‌। 

नर. - नृप ाण)। सा. का. - साम्पातिक काल । 

पर. -. पल. पग्धि योग). पश्चिम । सा.- सायन। 

प्र. - प्रविष्टा (पजावी तारीख) । स्मा.- स्मार्तो क लिण। 

प्रा- प्रारम्म। ल. - लग्न 

भ.- भद्रा. मग्णी (लक्षवर)। 


इस पञ्चाङ्ग के लिए आवश्यक निर्देशन 

(9) इस पञ्चाद्ं का निर्माण ग्रीचिच से पूर्व रेांश ७६०।५२' एवं उत्तर अक्षांश ३००|।४४ 
के आधार पर क्रिवा गया है, अतः यहां जां विशेष निर्देश चक्रिया गया टो वहां ूर्योदय' से हमारा 
अमिप्राय इसी स्थल कँ सूर्योदय से रहता है । 

(२) यदा सर्वत्र निरयणपद्धति को अपनाया गया टै । हां सायनगणना की गई टै, वहां निर्देश 
कर दिया गया है। चित्रापक्षीय अयनांभ प्रामाणिक माने टै। इस पञ्चाङ्ग मे दिए गए अयनांश 
धूनन-संस्कार-सस्करृत (स्पष्ट) है । 

(३) तिथि, नक्षत्र एवं करणो के सम्मुघ दिए गए प्रटी-पल उनका सूर्यादय से समाप्तिकाल 
बतलाते है। 

(४) इपर पंचांग मं केवल पूर्योदयव्यापी टी करण लिखे गए ठै, दूसरे नहीं । 

(५) चन्रसज्वार्‌ वाले कालम में रशिया के साथ दिए गए घदी-पल चन्द्रमा के राशिप्रवेश का 
काल वतलाते टै । \ 

(६) च््॑रसचार के आगे वाले कालमों में सूर्य के उदयास्त. जोकि भा. म्टै. टा. में है, उपरोक्त 
स्थल के टी टै । इनका सम्बन्ध सूयकिनद्र मे है । ये सूर्योदयास्तकाल किरण-वक्री-मवन मंस्कार रहित रै । 
प्रत्यक्ष देखने कर लिए ढा मिनट सूर्योदय मं घटाएं एंव सूर्यास्त मे जोड । 

(७) घड़ी-पलों वाले २४ पां के लस्टर पँ पचक-भद्रा की प्रारम्म-समाप्ति, ग्रहां के उदयास्त, 
वक्र-मार्ग तथा राशि-नक्षत्र-प्रवेश आदि के समी काल भी घडीपलों में ही है । यह घड़ीपल उपरोक्त स्थल 
के सूर्योदय र वीता काल वतलाते है। 

(८) पंक्तियों (अष्टमी. पूर्णिमा, अमावस्या) के स्पष्टग्रटों के नीचै दैनिक-गति, उसके नीच मार्गी 
या वक्री, उसके नीचै उदित या अस्त, फिर्‌ चरण सहित नक्षत्र का (जि में ग्रह है उसका) निर्देश किया 
गया टै। 

(९) पंक्तियां की समी कुडलियां सूर्योदय-कालिक रै । 

(१५) पञ्वाद्ग कौ गणित. आचार्या एवं ऋषियों दवारा अनुमोदित सुषम दक्तुल्य पद्धति द्वारा की 
ग्ई हे। 

(99) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भूमध्य दृश्य हे। 

(9२) जिम घटीपलात्यक तिथि, योग, नक्षत्र क आगे (६०८५) लिखा हे, उस तिथि योग नक्षत्र 
की वृद्धि समल्च | घ्ण्टामिनटात्यक तिथि. नक्षत्र योग के आगे (. . . . ) एेमा चिह्न उस तिथि, नक्षत्र, 
योग कौ वृद्धि वतलाता दै | | 

(9३) वहा दिवा गवा पा. टै. टा. ८२२८३२८ पूर्व-जखांश के स्थलं करा स्थानीवमथ्यमकराल दै । 

9 ८) दैनिक लग्न मार्राणियां चण्डीगद्‌ के लिए है. ये सारगणियां चिघ्रा-पक्षाय निरयणलग्नौ का 





इस पंचाग के तिथि, नक्र, योग, ग्रह भोगाश सपि कात्वा कमी उदस्त =॥९ दपीतसपनि प ०, ००७० 


शक्तिधर शर्मा दारा विकासित @0/7/०५८1०/ /00/3/ से की जाती है । 





--1----~-- ~~ 





(१५) पञ्चा मं क्षाणतिथि, नक्षत्र. योग के समाप्तिक्षण टी दिए गए है, पूर्ण मोग नटी। 
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इनर (शः -भिनयत्मक तिः त # श्रीमत्रमहंस-परित्राजकाचार्यवर्यय-श्रीमच्छं कर -भगवत्पदः 
वनन ता रमहं जकाचार्यवर्य्य-श्रीमच्छंकर-भगवत्पद्‌- 
पंचांग मे प्रयुक्त सकेतिक ति मी 
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स्म थ सि ओर लग्र ७ ग्रहशील व व मुहूत मेलापक सारणी,-] २०८-२२७| ण्योतिष-गणितादि-विषयेषु महत््रागल्भ्यं भजते, इति अस्माभिः 
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1 (सं 5) १ ९२-९६ (सुण्डन उपनयन, देव-ग्रति्ठ.आदि महत क | श्रीचन्रमौलौश-कृषया प्रचुरं प्रचारं प्रा्रयादित्याशास्मदे 
स्यवस्था 61 \७-९ 
1 11. 11, ५. 
अनल चैत्रामावस्या ( सन्‌ १९७६ ई. ) 


भाट टा. अपनाइए ,षटी-पलो को तिलाजलि दीजिए ६२५ 






शुभ मुहू निकालना 
आदि 1. | 
























"त-न नत्त 





५८ | वाली गणित एवं फलित सम्बन्धी अनेक गंभीर समस्याओं का 


(५) भूशयन चक्र चक्र 
का १० पुष्टो पर का ज्ञानवर्धक रोचक विवरण ९-१८ | (६) सोयन-निरयण 1 फलादेश ५९-६० | समाधान 
(२) यात्राका ५३-५४ | (७) मध्यप्रदेश के नगरों के अक्षांश-रेखांश ओर लग्र ६१-६ (9 <~ 
(३) शोककाल को अवधि कितनी हो? ५-५६ | (८) जैविक-लय-वक्र विधि(दैनिक फलक्ञान की अदधत विधि) ४६७ || (१०) भा.स्टै ट. अपनाइए, षटीपलों को तिलांजलि दीजिए, १२५ 
(2) हारवक्र (ग्रह के प्रमुख हार कौ चौल कव लगाएं?) ५७ | (९) “समस्या समाधान ' मे देवज एवं गणितन्ो को उलञञा देने 1 (११) भा.स्टय. ने तिथ्यादि पंचांग (१६ पृष्ठो पर) १२६ [० 













समाचारः - सं २०८ मातत 


प: विशद सचित्र विवेचन के साथ-साथ 






4 वास्तुरशास््न लगभग | © पषात पर 
उनकी प्रामाणिकता को गणित एवं तर्क के निकष पर पूरी तरह कसा जाएगा। अपनी प्रति पहले ही सुरक्षित करवा ले । 
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बन्धं मं वास्तुशास्त्र के सभी सि 









इग्लिश नववर्ष प्रारम्भ 
माघस्नान प्रारम्भ 
संकट चतुथी 

लोहड़ी ( पेजाब ) 
मकर संक्रान्ति 
मौनी अमावस 

गौरी तृतीया(गौतरी) 
वरदा, तिल चतुर्थी, 


रथं सप्तमी 
आयोग्य सप्तमी 
श्री भीष्माष्टमी 
भीष्म द्वादशी 
माघस्नान समासत 
श्री महाशिवरात्रि 
होलाष्टक प्रारम्भ 
गोविन्द द्वादशी 
होलिका दहन, 
होलाष्टक समाप्त 
सं.२०५५ वि, पूर्ण 
नवरात्र प्रारम्भ 
गौरी तृतीया (गणगौर) 
श्री लक्ष्मी पञ्चमी 
स्कन्दषष्ठी 
श्री दुर्गाष्टमी 
श्री रामनवमी 
नवरात्र समाप्त 
नङ्क त्रयोदशी 
वैशाखस््नान प्रारम्भ 
वैशाखी (पं.) 
श्री म राम जयन्ती 
अक्षय 
श्री गंगा जन्म 
श्री जानकी जयन्ती 





नं पचमी 


पुरिम नि 





३. - 





प्रमुख प्रमु त्रतपर्व (९ जनवरी स्‌ ९द६द्‌ ड खे सन्‌ २००० ई तकः 


(व वार अतप न्न वरा व [ध्रव 3 ४ 9 वार्‌ 


१ जन, '९९| शु.| भद्रकाली एकादशी (पं.) (९मई९९] मं | सिद्धि विनायक त्रत रसित ९२ च 
- .| शनैश्चरी अमावस " | श.| ऋषि पञ्चमी १४१ 
[५ , | वट सावित्री व्रत (अमा पक्ष) | १५ | श. ५ १६" 
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१ | सततमी १९ | चं. शनैश्चरी अमावस ६.५ 
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५ , | च| ऋ्वेदियों का उपाक २५" | लु.| महिं वाल्मीकि जयन्ती २४ ५ 
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रथसप्तमी,आरोग्य सप्तमी १२११ 
| भीष्माष्टमी १३ 
। भीष्मदरादशी १६ '! 
| माघस्नान समात,माघी पूर्णिमा| १९११ 
| श्री महाशिवरात्रि व्रत ४ मार्च 
| होलाष्टक प्रारभ € “^ 
| गोविन्द द्वादशी ६१" 
| होलिका दहन ९९ 
| होलाष्टक समात्‌ २०!" 
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(सन्‌ ९९९९ ई. ) 
































































माष कृष्णं 
माष शुक्ल (स्मा.) १३ ५ माष कृष्ण २ जन. | पौव ९ जन. | माघ ५ जन 
फाल्गुन कृष्ण माघ रक्ल १८ जन, | माघ ३१९ जन, | फाल्गुन फर्‌ 
फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन कृष्ण १ फर. | फाल्गुन ९ मा्च॑ | चैत्र ५ माच ६ 
चैत्र कृष्ण (स्मा.) फाल्गुन शुक्ल १७ फर चैत्र ३९मारचं | वैशाख 0 
चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण ३ मार्च वैशाख २०अबर. | प्रये (र 
\ चैत्र शुक्ल १८ार्च| प्र.ण्येष्ठ २९ मई ह | ४ मड 
| वैशाख कृष्ण १ अपर. |दि. ष्ये २८ जून | ज |= "(दत 
वैशाख शुक्ल १७ अप्र, | आषाद्‌ २७ जुला, | माषाठ | २ जुला. 
प्रज्येष्ठ कृष्ण १ मई श्रावण २६ अग. | रवण २३१ जला. 
रज्ये शुक्ल १६ मई भाद्रपद र सितं | भा्रषद | ३० अग. 
द्िः्यष्ठ कृष्ण ३९मई ५ २४ अक्तू. | आश्विन | २८ सितं, 
का २२ नव. | कतिक, | २७ अक्त. 
च २२ दिसं ध | | 
२००० इ.) | पाव २५ दिसं. 
२० जन. (सन्‌ २००० ड.) 
१२ अग. 2 र माघ २४ जन, 
फाल्गुन 
१० सितं. अमावस्याएं( स्रान-दानार्थं ) | चैत्र र च य 
४ श च (सन्‌ १९९९ ई. ) संक्रान्तर्या 
° अक्तु. | माघ इ जनः) सन्‌ दु. 
अक्त. इ (भौमवती) त फर; | चाच ~ ~~ र जन 
७ म्द | फाल्गुन | 
| वैशाख ट जपन | चत्र ध ध | 
८ दिसं प्र.ज्येष्ठ (शनैश्चरी) १५ मई | वशात ४ अपर 
२३ दिसं. | दि. ण्येष्ठ १३ जून | ज्येष्ठ ` | 
आषाठ्‌(भौमवतौ) |१३बुला. | आषाढ ४ इ 
७ जन्‌, | श्रावण ११ अग्‌. | श्रावण ९५ जून 
२२ जन.| भाद्रपद ९ सितं | श्रावण १६ जुला. 
६ फट्‌ | आश्विन (नश्च) | ९ अतु भाद्रपद ९७ जग, 
२० फर | कार्तिक (सोमवती) | ८ नवं, आशिन १७ सितं. 
७ मारच | मार्गशीर्षं (भौमवतो) | ७ दिसं | कार्तिक १७ अवत. 
कृष्ण ( सन्‌ २००० ई. ) मार्गशीर्ष १६ नवं. 
दूरे उत्तरौ मारत मे कृच्णादि एवं] पौष ६ जन. | पौष १६ दिसं. 
"( स्मा.) "' नह लिख्य है वह त्रत दक्षिणी ४ मे 5 मासो + र ५ र स (सन्‌ २००० ई. ) 
आरकैचणव का प्रचार्‌ है। ऊपर दिए गए पक्ष सोमवती) | ६मा १४ जन. 
भ = कृष्णादि हे । ९६ चैन (भौमवती) ˆ | ४ जद | फालुन १३ फर 
क चैत्र १४ मार्च 
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` व --|- -षन्त प्रदोष व्रत 
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4 मत्स्य जयन्ती २० मार्च | माष कृष्ण १५ जन, 
श्री रामनवमी २५ मा } ताघ शुक्ल २९ जन, 
शी परपरम जयन्तौ [१८ उग्रैः | फाल्गुन कृष्ण ्‌ १२ फर. 
श्रीनृसिंह जयन्ती २८ अग्र. | काल्गुन शुक्ल (शनि) २७ फर, 
श्री कर्मं जयन्ती ३० अधर. | चेत्र कृष्ण (सोम) | १५ मार्च 








श्री बुद्ध जयन्ती 


र [चैत्र ो व 
कयत) | =त्र शुक्ल(सोम) |२९ मार्च, 


^" शाख कृष्ण(भौन) | १३ अप, 





*शरी कृत्ण जन्मा्ी(स्मा |२ #सि ~ शुक्ल (भौ > 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी (वै.]३ सितं । ५ (भानःर७ जर 
श्री वराह जयन्ती |१२ सितं.। ¶ चठ कृष्ण १३ मई 
श्री वामन जयन्ती सितं | प. ज्ये शुक्ल २७ मई 
> अर्धसत्रि व्यापिनीं व. ज्व कृष्ण १९१९ जून 


ही दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्रत | दि. जयेष्ठ शुक्ल(शनि| २६ जून 
करना चाहिए । श्रीमद्‌ भागवत्‌ एवं | आषाद्‌ कृष्ण(शनि) [१० जुला. 
स्कन्द्- (4 आदि इसी का | जषाट्‌ शुक्ल २५ जुला, 
समर्थन करते है । स्माताँ वाली | श्रावण कृष्ण (सोम)| ९ अग, 













जन्माष्टमो अर्धरत्रिव्यापिनौ होती | श्रावण शुक्ल (भौम) २४ अग, 
है भाद्रपद कृष्ण भौम॒ | ७ सितं. 
सुना ना त ५ स 
0 | 
कृ ९ क मार्गशीर्ष कृष्ण ५ 
क क मार्गशीर्षं शुक्ल(सोम) २०दिसं. 
चष्ट र सितं व (सन्‌ २००० ई. ) 

ल ज कृष्ण (भोम) । ४ जन. 
अष्टमी २ अक्त. ५ 1 
< व २फर 
दशमी अकू. स ध: 
एकादशी ५ अकः | भतत्‌ कृष्ण २ माच 
द्वादशी ६ अष्‌ | ल्ग शुक्ल | "प 
जरवोदशी ७ अक्क चैत कृष्ण (सोम) | रप 
चतुर्दशी ९ अकू. | न = साम्‌ प्रदोष त्रत 
अमावस ९ अकु. = भौम प्रदोष ब्रत 
सर्वपितृ ९ अक्त. | शनि = शनि प्रदोष ब्रत 
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जैन त्रत-पर्व मासिक शिवरात्रि व्रत महापुरुषों ठे जन्मदिन मुस्लिम त्योहार 
. -=ः><<< (सन्‌ ९९९९ ई. (सन्‌ १९९९६. ) | 
९५ जन. | माघ १८ जन. । स्वामी व्विक्तानन्द जी शहादत-ए-हजरतजला | १०जन. 


जमतुल विदा ९५ जन, 
शव-ए-क्र ९६ जन, 










१४ फर. | श्री यमानन्दासार्यं 


महोत्सव 
१६ मा्च॑| जावा श्री लाल दयाल ली 


२४ जन्‌. | फाल्गुन 
पा चैत्र 























































जयन्ती |२९ मार्च | वैशाख ९४ अप | नेताजी सुभाष . | इदुल फित्र २० जनः 
गुरु अंगददेव जी ९७ अप. |श्री महावीर केवल चान . |२५ अगर. प्रज्येष्ठ ९४ मई | लाला लाजपतराय | इदुलन्जुहा २९ मार्यं 
श्री गुरु अमरदास जी २९ अप्र. श्री महावीरच्यवन । दि. च्च १२ जून री रथिदाय सी मुहर ( ताज्ञिया ) २७अ 
श्री गुरु हरगोजिन्द जी २९ जून |तेरापन्थ स्थापना ८ जला, | आबाद शश्जला | मषिं दयानन्द सरस्चती ~ | व ५जून 
श्री गुरु हरकिशन जी ६ अग.|चातुर्मस्य प्रारंभ ८ स = |) रामकृष्ण परमहं फर बरी चहार णम्ना ९ जून 
7 | श्रारण अग, | श्रीर परमहंस ९८ फट्‌ | इद्‌ 
श्री गुरु रामदास जी २६ अक्तू.|श्री जयाचार्य निर्वाण ७ सितं. | श्रावण अग. | श्री चैतन्य महाप्रभु ~": | ईद-ए-परिलाद्‌ २७ जून 
श्री गुरु नानकदेव जी २३ नवे. [पर्युषण पर्व प्रारंभ ८ सितं | भाद्रपद ८ सितं | >, सा नि सा इद्‌-ए-मीलाद २ जुला. 
(सन्‌ २०००६) संवत्सरी महापवं १५ सितं | आशिन ७ अक्तः | ॐ जलात्‌ ९४ अग | फतिहीयनद्हुम २५ुला. 
गोबिन्द सिंहे जी १४ जन. श्री कालू निर्वाण ९६ सितं. | कार्तिक ६.नः | डाः अ वासी ९ रः! जन्म श्री हलर ली | २३अब्त्‌ 
| 7" गुरवार मिला ` ` ` ` [आचार्यं तुलसी पडरेहण |१९ सिर मारगशीष ६ दिस | 9 छत्रपतिशिवाजी _ १७ अगर | शव-ए्‌-षिराज ६ नव. 
< द निर्वाण २३ सितं (सन्‌ २००० ई ) श 0 अ ९ ३ अ वरान रघदिसं 
(सन्‌ १९९९ ई.) श्री ८ नवं. | पौष जन. | ‰ रमरानुज गोर ९ अ“ | रपज्ञामं ॐ पहलाःदिन | ९० दिसं. 
ध | न | 4 १ | 
दी चा बातु्मास्य समाम २३ नवं 1 त ला २३३ गुल | भः = ई. ) श 
गुरु हरगोविन्द महश महावीर दीका २ दिसं. ब्र नानान्वस्ं गौ.स्वा. श्री तुलसीदा : | ऊ ज जन 
श्री गुरु अर्जुन देव जी | १सितं | आचार्य श्री (५ २७ दिसं | मासिक कालाष्टमी व्रत | स्वामी शिवानन्द जी | अ 
श्री गुरु रामदास जी २३ सितं ००० ड. ऋ: ई | श्री महात्मा गाधी | २ अक्त | इदुल पित १ 
सितं सन्‌ २ ) ड हः | इदुलन्नुहा माच 
गुरु अंगददेव जी | २९ सित |जन्म श्री पा ९ जनः | चवं | ` जत | शी लाल बहादुर शासवी | २ अस्तुः | इलन्तः = 
श्री गुरु हरकिशन्‌ जी १ नत. |श्री मेरुत्रयोदशी इफर. | फाल्गुन ८ फर | महाराज अग्रसेन जयन्ती | १० अ ्ल-त्त = 
श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी | ११ दिसं.|मर्यादा महोत्सव ९२ फर. | चैत्र | ९० पार्य | श्री पाध्वायार्यं २०अदतू. | सन्या 
वैशाख ९ अगर, | स्वामी रामतीर्थं २२अक्तु. | ` म 
योती जोत समाए क्रिश्चियन त्योहार 1 ८ मड | श्री जवाहर लाल नेहरू १४ नत. |~ 
. ज्येष्ठ ७ जून | ध लार्‌ वयग , २१ नव. | सभी मरि 
॥ २९ मार्च (सन्‌ १९९९६. ) आषाढ़ ६ जुला. | भगवान्‌ शरी सतसाई वावा । २२ नवं. भी मुस्लिम-त्योहार 
या साल प्रारभ ९ जन. | श्रावण ४अग ( सन्‌ २००० ई. ) चन्द्र-दर्शन (नया चांद दिखाई 
गुड फ़्ाईडे २अपर. जि = ता्‌ ष देने पर ही निर्भर करते दै । कड बार 
तत. विवेकानन्द 3 जन. ॥ 
सि [ईस्टर सण्डे ४ अग्रै. | कार्तिक ३९अक्त्‌. | श्री रामानन्दाचार्य २७ जन. | स्थान-भेद या आकाशीय वातावरण 
४ अक्तू.|क्रिस्मस डे २५ दिसं, | मार्गशीर्ष ३० नव. | लाला लाजपत य २८जन. | के कारण च्धदर्शन कौ तारीख 
( सन्‌ १ पौव | २९ दिसं, बाला श्री लाल एयाल जी | ७ फार | = 
सन? ९: € २1. 1131111101181 51181 ९९९४९४7५ - 10१ गुन गिव्वि्शक््ी ९९ फर. | आगे- पीर हो जाने पर इन मुस्लिम 


चरु तेग बहाद्रजी  । १३ दिसं नया साल प्रारभ | ९ जन. [माघ | २८ जनः | मपि दयानन्द सरस्वत | २२ फर्‌ | त्योदारो के दिन मेएक दिन का अंतर 
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। आरत सरकार क अवकाशा( ९ जनवरा सन्‌ ९९९९ = = ज सन २००० = त ० 0) सरकार क अव्व्ाश (^ ९ जनवरी सन ९२९९ इ. सं ८ आप्र. खन्‌२००० इ. तव्छ) ,) 


च 











ध: (सूचना: अवकाश कौ इस सूची को भारत सरकार के गजट करौ सूची सै मिला लेना काहि) 


इंग्लिश नववर्षारम्भ (१९९९ ई.) १ जन. | श्री महावीर जयंती २९मार्च॑ | श्री कृष्णजन्माष्टमी (वैष्णव) ३ेसितं. | क्रिसमस ड २५ दिसं. 
मकर संक्रान्ति १४ जन. ध २अपर. |श्री गणेश चतुथी १२सितं. (सन्‌ २००० ई. ) 

्पोगल 4 १४ जन. १४अब्र. | जन्म श्री महात्मा गोधी २ अक्त. | ईग्लिश वर्षारम्भ (२००० ई.) १ जन. 
जमतुल्‌ विदा १५ जन. (केरल) १५ अप. | श्री दुर्गाष्टमी १८ अक्क. | इदुल फित्र ९ जन. 
इदुल फित्र २०जन. २७ अप. | दशहरा १९ अक्क. | अवतार दिन श्री गुरु गोविन्द सिंह जी १४ जन. 
भारत गणतंत्र दिवस २६ जन, व जयन्ती ३० अग्र. | जन्म श्री हजरत अली २३अव्त्‌. | मकर संक्रान्ति १४ जन, 
ग श्री गुरु रविदास जी ३१्जन. | ईद -ए- मिलाद २७ जून | महर्षिं वाल्मीकि जयन्ती २४ अक्त. | पोंगल १५ जन. 
श्री त्रत १४ फर्‌. | रथयात्रा (पुरी) १४ जुला. | दीपावली ७ नव. | भारत गणतंत्र दिवस २६ जन. 
प पड्वा १८ मार्च | भारत स्वतन्त्रता दिवस १५ अग. | भाई दूज १० नवं. | जन्म श्री गुरु रविदास १९ फर. 

रामनवमी २५मार्च॑ | ओनम (केरल) २५अग. | श्रीगुरु नानक जयन्ती २३ नवं. | श्री महाशिवरात्रि त्रत ४ मार्च 
इदुलल्नुहा २९ मार्च | रक्षायन्धन २६ अग. | बलिदान दिन श्रीगुरु तेगबहादुर जी १३दिसं. 




























` पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीर, उ.प्र. के मेले ( ९ जन.९९९९ 


सन्‌ ९९९९ ई. समागम (८ दिन,हरिहर | २४ उपै. | श्री चिन्तपू्णी १९ अग. | कपालमोचन (हरि.) २३ नवृ. 
लोहड़ी (दांऊ, बिन्द्रख )रोपड़ १४ जन, |मणिकर्णं (कुष) प्रा. श्री अमरनाथ यात्रा (काश्मीर) २६ अग. | श्री पुष्करराज(राज.) २३ नव. 
मुक्तसर (पं.) १४ जन, | पीपल जातर (कुलु) प्रा २९ उपर. |केलाश यात्रा ( काश्मीर) प्रा. ७ सितं, ०1 देवि का सान्‌,(जम्मू) ६ दिस. 
बसंत पंचमी २२ जन, | आनी आउटर सिराज (कुष) प्रा ७ मई | श्री गुसाई आंणा,कुराली (प.) ११ सितं डला मेला फतेहगद्‌ साहिव(पं)प्रा, रददिसं, 
मस्तुजआणा (पः) १ फर. | दूगरी जातर (मनाली) प्रा. १५ मई | श्री गणेशोत्सव (मण्डी,हि. प्र.) प्रा. १३ सितं. | संगीत मेला बावा हरवषछठभ८(जालंधर)प्रा.२८दिसं. 


इई. से ४ अग्रे, सन्‌ २००० ई. तक ) 






































श्री महाशिवरात्रि,मण्डी(हिःप्र.) प्राः १४ फर | बंजार (कुष्ट) प्रा. ५ मई | मेला पट ( काश्मीर) प्रारम्भ १४ सित्‌. ‰ सन्‌ २००० ई. 
श्री नीलकण्ठ महादेव 1 १४ फर. शादी जो हि.प्र.) प्रा. ४ ९ मई| श्री वामन द्वादशी (अम्बाला, पियाला) २रसित. | लोहड़ी (दाॐ, विन्दरख,रोपड़) १४ जन. 
वः र शरीफ (रोपड़) प्रा. ३ मार्च | श्री गंगादशहरा २४ मई | वावा सोढल (जालन्धर) २४ सितं. | मुक्तसर (पंजाव) १४ जन, 
| होला श्री आनन्दपुर साहिब (पं.) ३ मार्च | भूनतर (कुष्ट) प्रा १५ जून | मला छपार्‌(पजाव ), _ २४ सितं. | मस्तुजआणां (पंजाब) १फर. 
; ठ मेला श्री गोईदवाल (प.) २५ सितं. | बसन्त पंचमी १० फर, 








श्री आशापति यात्रा (काश्मीर) प्रा. ८ अक्त. 


ध 8 ७ मार्च क्षीर भवानी काश्मीर २१९ जून ज दील (नह) जाल 3 स्‌ 





































प, बधोखी (पटियाला) ९ मार्च | सपोर यात्रा, धारलदा (ऊधमपुर) २ेरेजून नवाम खी (दिप 

» प पर. १८ अक्त. | श्री महाशिवरात्रि(मण्डी,हि.प्र.) प्रा. ४ मार्च 
शीतला माता, कुराली (पं.) ११ माच | नमाणी एकादशी, नौमे ५३ २४ जून | श्री तारा एकी ( (+ प्र, + १८ अक्त. | नीलकण्ठ महादेव (0 ४ माच 
पिहोवा (हरि) इ १६ माच | बरे, (बदिण्डा) हरचोवाल (गुरादासपुर, पं.) १८ अक्त. | होला, श्री आनन्दुपुर्‌ साहिब(पं.) २१ मार्च 
जन्म बाबा अतरसिंह जी;नानकसर चौमा १८ मार्च | पिल्‌ (ऊना, हि. प्र.) २४ जून | दशहरा (कुटु) प्रारम्भ १९ अक्त. | श्रीवीरमदास, बधौखी, (पटियाला) २१ मार्च 
माईसर खाना (पं. ) २३ मार्च | शद्धमहादेव यात्रा(ऊधमपुर) २८ जून | श्री शाकम्भरी देवी (उप्र.) २३ अक्त | शीतला माता(कुराली, पंजाब) २२ माच 
श्री मनसा देवी (हरि.) २४ मार्च | बरसी- बाबा सन्तोख सिंह जी ९ जला. |देवी मेला, थीहरा (कैथल) २३ अक्तु. | श्री गुरु रामराय (देहरादून) २५ माच 
बहुफोटं (-जम्मू-काश्मीर)  , . २४ मार्च | नान केसरी( चीमा) प्रारम्भ दीपावलौ (अमृतसर) ७ नवे. |पिहोवा(हरियाणा) ३ अप्र. 
ज्वालामुखी(हरचोवालगुरदासपुरः प.) रेमार्च | शरीक भवानी (जम्मू कश्मीर) २१ जुला. | बाल मेला १४ नवं, 


अपने नगर के प्रसिद्ध मेलों की तिथि, तारीख 






, [माता कासा देवी(कांसल,रोपड) प्र. २९ मार्च | गुरुपूर्णिमा.नदीपार आश्रम, कुराली २८जुला. बाबा स््रान्द्‌, नारी (ऊना,हिःपर) प्रा १८ नवं . 











४ आदि का स्पष्ट विवरण लिखकर भेजिए हम उसे 
। |देवी मेला, थीहरा (कैथल) ३० मार्च | बाबा.प्यारा सिंहः ज्ञाड्.साहिब ्ि ५-७ अग. रेणुका ,(नाहन्‌,हिःपर.) १९ नल्‌ | में करेगे + 
` [कशाधा, नहयाणी सह (कुष्ट) प्रा. १६ अग्रै. | अमरगद्‌,चमकौर साहिव जस श्री वौर वैरागी (नकोदर.,पंजाव ) २१ नवं, | = ९. 

(पिंजौर(हरि) १६ उपर. | श्रभिनीदेकीद(हि.)710/19) 97991 6प७गीतुं प्रीरमतीयाव्तस 9०००४१२३ नवं. 


| 


, गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ एवं समापिकाल ( भा० स्टे० टा० ) 
(९ जनवरी सन्‌ ९९९९ ई० से ४ अप्रेल सनं २००० ई० तक ) 


सन्‌ प्रारम्भ |सन्‌ समाप्त प्रारम्भ | सन्‌ समाप्र 
प्रारम्भ | सन्‌ [समाप्र |सन्‌ | प्रारम्भ | सन्‌ [समाप [सन्‌ ४८९९. | समत सन्‌ 
९९९९६. | घं. मि. ९९९९ ई. घं. मि. ॥९९९९ ई.| घं. मि. |१९९९ ई. |घं. मि. [२००० ०९७०९. | घं २००० ई घं 





पंचकं का प्रारम्भ एवं समातिकाल ( भा० स्टै० टा०) 
९९९९ ई० से ४ अपेल सन्‌२००० ० तक्र ) 


सन्‌ | प्रारम्भ | सन्‌ |समाप्त ( प्रारम्भ 
९९९ ई.| घं. मि. | ९९९९ ई. घं. मि. [२०० ००. | घं. पि. ९९९९ ई 


पचकों मं घास, लकड़ी का संग्रह एवं खार आदि 
का बुनना निषिद्ध ह। दक्षिण दिशा की यात्रा भी 
पंचकं मे नहीं करनी चाहिए । 


$ . | ह रविवार द्‌] 
जनवरी १० | १७ | २४ जनवरी 
फरवरी ७ | १४| २१ | २८ ट अलतुलर ष 19 | फरवरी 
मार्च ७ | १४ | २१ | २८ जुलाई ~ नवव ` ` ७ | १४ | २१.|२८ -| - | मार्च 
अप्रैल ४१९१८ | २८ अगस्त ह व | 











इस वर्षं (संवत्‌ २०५६ वि, में) भूगोल पर निम्राकित चार ग्रहण होगेः- ग्रहण का अन्य फल यह ग्रहण मकर, मेष प्रभाव राशि वाले देशो (भारत, अफगानिस्तान, 
(१) खण्डग्रास चन्रग्रहण (२८ जुलाई १९९९ ईस्वौ) अरव राष्ट, अमेरिका एवं अन्य यावन रषौ )के राट नेताओं के लिए कठिन परिस्थतियों को 
(२) खग्रास सूर्यग्रहण (११ अगस्त १९९९ ईस्वी) क रीन लीग मसारो संज ग 
(३) खग्रास सम ( ८२१ जनवरी २००० ईस्वा) जन्म देगा। सुपारी,ला , लोग, मसाले तेज रहेगे । 
। क (४) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (५ फरवरी २००० ईस्वी 
पक्त इनमे से ल ३) व (४) वाले ग्रहण भारत में दिखाई नहीं ४ । इन ग्रहणो का संक्षि 
रण इस प्रकार है- मे ग्रहणो का संशि 
भारत मे अदृश्य ग्रहणो का संक्षिप्त विवरण 
4) खग्रास चन्द्रग्रहणं (२९ जन्‌.२००० ई, पौव वार ) ~ यह (~ --1 
य रूस, अफ्रीका, खाड़ी देशों तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका मं दिखाई पडेगा । इस्‌ ग्रहण 
५ भा.स्टै.टा. के अनुसार दिन के ८ घं. ३१ मि. पर ओर मोक्ष दिन के ११ घं, ५५ मि. पर| | 
गा। । 























6) सु स ( षफर.२०००ई., माघ अमा, शनिवार ) - यह ग्रहण 


एण्यार्विटका (दक्षिणी ) मे दिखाई देगा। यह ग्रहण भा.स्टे.या. के अनुसार १६ घं. २६ मि. 
से प्रारम्भ होकर २० घ. १३ म पर समाप होगा। । ॥‹ 
ध भारत मे दृश्य ग्रहणो का ९५ विवरण ~ रि (८ र 
6) खण्डग्रास चन्द्रग्रहण २८ जुला. ९९९९ ई, आषादी पूर्णिधा, बुधवार )- | | ~ तलं 81 (~ भूटान्‌, 
यह ग्रहण २८ जुलाई" ९९ को सायं चन्द्रोदय के समय्‌ अरुणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर, मेवालय,| | ~ =+ आसाम न्ट 
मिजोरम, त्रिपुराआसाम के पूवीं भाग एवं शिण बंगाल्‌ मे बहुत थोडी देर के लिए दिखाई| (4 (7 1 
देगा। इन स्थलों प्र चन्रमा ग्रस्त ही उदित होगा, ओर उदय के कु मिनट वाद्‌ ही ग्रहण समाप्त † 
हो जाएगा। भारत के अन्य किसी भी प्रान्त मे यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यहां दिया गया ' ग्रहण 
चित्र(१) '' देखिए -इसमे दी गई "क-ख ' रेखा से दाई ओर बसे स्थलों पर ही यह ग्रहण दिखाई 
पड्गा। इस ग्रहण के स्यशं मोक्ष का काल (भा.स्टै.टा.) इस प्रकार है- 
ग्रहण स्सर्श १५ घं. ५२ मि. 
ग्रहण मोक्ष १८ घं. १५ मि. ४ 
ग्रहण का सूतक इस ग्रहण का सूतक २८ जुलाई ९९ को प्रातः सूर्योदय के समय 
प्रारम्भ हो जाएगा । 
ग्रहण का राशिफल्‌- यह ग्रहण मक्र राशि ओर श्रवण नक्षत्र मे होगा, अतएव 
यह मकर राशि एवं श्रवण नक्षत्र वालो के लिए नेष्ट होगा। बारह राशियों के लिए इस ग्रहण का 


फल निम्नलिखित होगा- चन््रग्रहण 


र ५ ¢ 4 ८ २८ जुलाई '९९ ) 


1 परिलेखः- प्रियव्रत शर्मा 
फल £ 
| ह 6 | | | 

















५५ 






ह. खग्रास सूर्ग्रण८ ९९ अगस्त ९९९९६, श्रावण अमा, लुधवार )- यह ग्रहण | नगरः ग्रामो सं पूर्ण ग्रहण का काल अधिकतम रौगा, ओं क्त समय चृच्ठी पर 
























अन्धकार की गहनता भी इस रेखा पर बसे नगर-ग्रामो सं अधिकतम होगी । इस रेखा पर एवं 
(शेष पृष्ट 12 पर) 


७२ ७६ < [21 ८८ ९२ ९६ 


ग्रहण चित्र (२) | 


01 
११ अग.'९९ को शाम के ४ बजकर्‌ ४० मिनट पर प्रारम्भ होकर सूर्यास्त काल तक भारत मे सर्वत्र 

दिखाई पडेगा। ग्रहण चित्र (२) '" मे दौ गई इस ग्रहण का स्पशं (प्रारम्भ) व मोक्ष (समाति) बतलाने 
वाली र्खाओं से भारत के किसी भी स्थल पर इस ग्रहण का प्रारम्भ व समाति काल (भा.स्टै.टा.) 

जाना जा सकता है! अपने नगरग्राम की स्थिति उसके अक्षांश-रेखांश के अनुसार इस चित्र मे 
जानकर उस नगर-ग्राम में इस ग्रहण का स्पर्श-मोक्ष काल आप सरलता से जान सकते हैँ । यहां 
अलग से पृष्ठं 15 व 16. पर लगभग सवा दो सो भारतीय नगरों मे इस ग्रहण का प्रारम्भ व 
समापिकाल दिया गया है । इसके साथ ही यहां इन नगर मे ११ अगस्त के दिन सूर्यास्तकाल 
भी दिया गया है। क्योकि भारत के बहुत बडे भाग मेँ सूर्य ग्रस्त ही अस्त होगा (अर्थात्‌ 
ग्रहणसमाति से पूरव ही सूरय अस्त हो जायेगा।) अतः इन नगरों के साथ दिए गणए सूर्यास्तकाल से 
यह ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक नगर मे ग्रहण का मोक्ष सूर्यास्त से पहले होगा, या नही । 
“ग्रहण चित्र (२) " मे दी गई "क-ख" रेखा से दाई ओर बसे स्थलों पर सर्वत्र सूरय ग्रस्त ही अस्त 
हो जाएगा। इस रेखा से बाई ओर बसे नगरों मे ग्रहण-समाति के बाद ही सूर्यास्त होगा। इसी चित्र 
मे "च छ" रेखा भी दी गई है । इस रेखा से दाई ओर वाले स्थलों पर इस ग्रहण का मध्य 
(परमग्रास) नहीं दिखाई देगा, क्योकि वहां पर ग्रहण-मध्यकाल से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाएगा। 
इस रेखा से बाई ओर बसे स्थलों पर तो सभी जगह ग्रहण का परमग्रास देखा जा सकेगा। इस । 
चित्र में दिखाई गई काली पद्री, जो गुजरात से खाड़ी बंगाल तक जा रही ह, इस ग्रहण के खग्रास (ॐ ) 
का माग हे। इस पटरी मे बसे नगर-ग्रामों मे इस ग्रहण की खग्रास आकृति दिखाई देगी । (अर्थात्‌ 
इन नगरों मे सूर्य का बिम्ब बिल्कुल ढक जाएगा।) इस खग्रास मार्ग से ऊपर ओर नीचे स्थित |ˆ ` < १९ म {= (/ हे 
नगर-ग्रामों मे यह ग्रहण खण्डग्रास के रूप में ही दिखाई पडेगा। खग्रास मार्ग से ऊपर (उत्तर की न ( 

ओर) स्थित नगर-ग्रामो मे सूर्य का बिम्ब दक्षिण की ओर से तथा नीचे (दक्षिण की ओर) स्थित 
नगर-ग्रामों मे उत्तर की ओर से कटा दिखाई पडेगा। कोई नगर-ग्राम इस खग्रास-मार्ग के उत्तर या 










२८ 


।, 
कार्टमाण्डु 
॥ 


1 





% पटना 



















स्पर्श-सोक्षकाल 
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दक्षिण की ओर जितना अधिक समीपस्थ होगा, वहां सूर्य उतना ही अधिक ग्रस्त दीखेगा। इसी |~ ~~ ~... | + शोलापुर ५ । | 
& & मोक्ष > \ । देट्रावार्‌ 
प्रकार कोई नगर~ग्राम इस खग्रास मार्गं से दक्षिण या उत्तर मे जितना दूरस्थ होगा, वहां सूर्य का | ---*+०4॥ | । 
ग्रस्त भाग उतना ही कम होगा। पृष्टठ॒ 18 पर ६९ नगरों मे इस ग्रहण का परमग्रासकाल च (---त् == ९० जः 
(ग्रहणमध्यकाल) तथा परमग्रासं करा मान बेतलाने वाला एक कोष्ठक भी दिया गया है । | ॥ “~ +£ ॐ ॥ । / खा ६ र \ | 
“ग्रहण चिन्न (३) ' देखिए-इसमे इस ग्रहण का खग्रासमागं काफी नडा बनाकर दिखाया | | ॥ ३ वंणलौर = चवई ति | त | 
गया हे। यह चित्रे तीन भागो में है । इसमे गुजरात, महारा, मध्यप्रदेश, आन्धप्रदेश एवं उड़ीसा ॐ - (वि 
के उन नगर-ग्रामों को स्पष्टतापूर्वक देखा जा सकता है, जहां इस ग्रहण की खग्रास आकृति |~ = -- गि (== (त्कः | 
दिखाई पडेगी। इस चित्र मेँ अंकित “ क-ख ओर 'ट-ठ दवीजीव्छ तसय शव५४९९॥०॥० +अ7८ ५ 1 | सूर्यग्रहण, ९९ अग.९९ | 
य ~ 


„(इस ग्रहण का खम्रासरूप देखा जा सकेगा \ इन दो रेखाओं कौ -मध्यवतीं रेखा ' च-छ' पर चसे । 
+ 4 







4 + 

































































ठ ७९ ॥ गह क ( ८ ~~ ~ 
~ य बन्न ग्रहण चित्र (३) 
कि इस्लामकोट = | | [ भाग (1) 
† क 0 | | भाय )) 
पा स्तान ( ॐ | प्रासपार्ण, १९ अग.'९९ [ खम्रास का 
इ. | | प्रारम्ध काल ८ भारस्यैःटा. ) ओर अवधि )1| 
= अ €& | > | 9 अ 
~ . ॐ ब्नक्््यव्वग्न्य- 
{लन र (= 
न - 4 6 महारा 
१ 
गुजरात्‌ न 
| | जरा ४6 पाटण / 
|.ञ\ | © ^ 
~, -9 | ।॥ 
/८ ^ „ग्ब | + ॥ 
(>) =¢ (# 0 ¢ 
(ष ¢ हिप्म्‌ 
१ 9 ष = म माहेसाणा | ।हम्मतनगर्‌ 
प: अदा | 5 र णे 
गांधीधाप्‌ >~ (९ ह /॥ 
१ < न मालिया ~ | ५ अ्घाटिला गांधीनगर + 
¢ [>> 
र (न> [~< अहमदाबाद | 
> ध ध्रांगधां 1 


| 1 












परिलेखः- प्रियव्रत शर्मा 
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ग्रहण चित्र (३) 

[भागा )] 

रवग्रासमार्ग, ९१९ अग.*९९ [ खग्रास का 
= काल ( भा.स्टै.टा. ) ओर अवधि ) 
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परिलेखः- प्रियव्रत शमां 





(पृष्ठ 10 का शेष) 
इसके समीपस्थ स्थलों पर पूर्णं ग्रहण का दृश्य अधिक आकर्षक होगा। कोई नगर इस ^ च-छ' “च - छ" रेखा पर॒ वसे नगर - ग्रामो के लिए ही दै । यहां एक अलग कोष्ठक में पृष्ठ 17 पर 
रेखा से उत्तर की ओर ' क-ख ' रेखा की तरफ अथवा दक्षिण कौ ओर " ट-ठ' रेखा कौ तरफ गुजरात, महारा, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं उड़ीसा के ६३ नगरों मे खग्रास का प्रारम्भ काल 
जितना अधिक हटा होगा, उस नगर मं पूर्णं ग्रहण दिखाई देने का काल ओौर पूरण ग्रहण के समय |(भा.स्टैःटा.) तथा खग्रास की अवधि के सैकण्ड भी दिए गए दै । 
पृथ्वी पर छा जाने वाला अन्धकार भी उतना ही कम होगा। ' च-छ' रेखा वाले विभिन्न स्थलं 3 व कौ लिजालकाय छाया 

पर भारत में पूर्ण ग्रहण कौ अवधि ७५ सैकण्ड से ४८ सैकण्ड तक होगी । गुजरात में पूर्णं ग्रहण महावेग से दौड़ती आ रहौ चन्रमा कौ वि छाया देखिए 
का काल अधिकतम (७५ से.) ओर उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम (४८ सै. )होगा। इस सूर्य की संरचना आदि के नारे मेँ अनेक ज्ञातव्य विषयों का ज्ञापक होने के कारण खग्रास 
चित्र [ (ग्रहण चित्र (३)] मे ' च-छ' रेखा पर बसे नगर-ग्रामों मे पूरण ग्रहण के प्रारम्भ होने का (पूरण) सूर्यग्रहण वैज्ञानिकों के लिए तो महत्त्वपूर्ण हे ही, सर्वसाधारण के लिए भी यह एक 


काल (भा.स्टै.टा.) कुछ-कुछ अन्तर पर दिया गया है । यद्ुत्वु्रासप्रामणात्रात्रनेष्मपरज्ाच्टछत्ा क्ित्षणा्गदनेनेकत्रह्एक्षाकरपण का विषय है । यदि एक ऊचे मकान, मीनार, पर्वत 
कोष्ठको मे खग्रास काल की अवधि के सैकण्ड भी दिए गए है । खग्रास काल की यह अवधि |याटीले पर, जहां से दुर पश्चिम क्षितिज तक विना किसी रुकावट के देखा जा सकता हो, वैठकर 
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ग्रहण =-= 
ग्रहण [चत्र (३) 
भाग (वा )] 
ग्रासा, ९९ अग. ९९ [ रम्रास का 
प्रारम्भ काल ( धा.स्टै.टा. ) ओर अवधि ] 
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परिलेखः- प्रियत्रत शर्मा । | 
पश्चिम की ओर देखा जाए तो खग्रास प्रारम्भ होने से ३-४ सेकण्ड पूर्वं ही पश्चिम क्षितिज कौ “च-छ' रेखा पर इस महाछाया का विस्तार अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग (४ 


ओर से'एक विशालकाय (उत्तर से दक्षिण तक फैली) भीषण, काली छाया अत्यन्त तीव्र गति से | से ९४ कि.मी. तक) टोगा। इस (६११ अग'९९ वाले) सूर्य ग्रहण में यह महाछाया गुजरात से 
तूफ़ान की भांति आपकी ओर भागती आ रही नजर आएगी । < तक यह छाया पहंचते ही आन्ध्रप्रदेश तक लगभग १८०० कि.मी. का मार्गं ८ मि.६ से. मे तय कर जाएगी । इस प्रकार भारत 
खग्रास प्रारम्भ (सूरय पूर्ण ग्रस्त)हो जाएगा, ओर चारों ओर अ= अन्धकार छा जाएगा। एेसा | भूमि पर इसकी गति मध्यम मान से १२३,३७० कि.मी. प्रति घण्टा (२२३ कि.मी. प्रति मिनट 
लगेगा जैसे कि अचानक रात हो गई हो। ११ अग.१९९९ वाले : खग्रास सूर्यग्रहण के समय | अथवा ३ ३ कि.मी. प्रति सैकण्ड) होगी । यह महाचछछाया उस चन्द्रमा कौ ही होगी ०॥ ग्रहण के 
५ (३)मे दी गई “क-ख” ओर “ट-उ' रेखाओं के मध्य॒ । रूपं से "च छ' रेखा | समय अपने बिम्ब से सूर्य के बिम्ब को ठक रहा होगा। | 
पर ओर इसके समीप स्थित नगर -ग्रामों में ) शान्त तूफान की भात दौडी आती इस"छाया का 

दिल दहलाने वाला, लेकिन रोचक रूप देखा जा सकेगा । जहां > -प यह महाछछाया आती देख खग्रास के समय अद्धुत वातावरण 

रहे है, यदि वहां से पूर्व क्षितिज तक भी विना किसी रुकावट केः खा जा सकता हो तो खग्रास खग्रास प्रारम्भ होने से कुछ मिनट पूर्व ही ग्रहण से (ग्रस्त होने से ) बची सूर्यनिम्ब को 
समा होने के तुरन्त बाद पूर्व कितिज की ओर महावेग लो-भगवीप् दी सप्र क्र ही, सीं कोर व से हीरे की लडी की भान्ति चमकती दीखेगी। ठेसा लगेगा जैसे कि 


1 1811 


|जौर २-४ सकण्ठो मे हौ यह पूर्व धितिज मे विलीन हौ चा “ आयन्त भ ¢ छोरा सा मुकुट सूर्यनिम्ब के पूवी कोर पर किसी ने रख 


ना 





दिया हो । हीरे की भान्ति चमकते इन मनकों को8.811\"5 6408 कहा जाता है । कुछ ही क्षणो 
के लिए सूर्य चमकते हीरे की अंगूठी की शक्ल मे भ दौखेगा ओर क्षणो मे ही यह दृश्य भी 
समाप्त हो जाएगा। पूर्ण ग्रहण प्रारम्भ होने से सात आठ मिनट पहले हौ सूर्य की धूप काफो 
धूमिल पड़ जाएगी, आकाश ओर पृथ्वी पर चारो ओर विलक्षण से रंगों को तरणे तैरती सौ नजर 
आएगी । खग्रास प्रारम्भ होते ही दृष्ट सहसा निष्क्रिय हो जाएगी, ओर कुछ सैकण्ड बाद अनुभव 
होगा कि अन्धकार इतना घना नहीं है । इस समय सभी पक्षी चहचहाते सांय काल कौ भान्ति 
अपने-अपने घोसलों की ओर दौडंगे, कुत्ते ओर दूसरे पशु भी अचानक भयाक्रान्त से दीख 
पडगे। फूलों की पंखुडिया बन्द हो जाएगी, पर्याप ठण्ड महसूस होने लगेगी। 


दिन में ग्रहव तारे देखिए 


खग्रास सूर्यग्रहण के समय ऊर्ध्वाकाश में (क्षितिज से ऊपर) स्थित सभी ग्रह एवं 
चमकदार नक्षत्र दिन में दीखने लगते है । ११९ अग.*९९ वाले इस खग्रास सूर्यग्रहण के समय 
ग्रहण चित्र (३)मे दी गई “क-ख ' ओर ' ट-ठ' रेखाओं के मध्य बसे नगर-ग्रामों मे ("च छ! 
रेखा पर ओर इसके समीप बसे नगर-गरामों मे तो विशेषरूप से ) यह दृश्य देखा जा सकेगा । इस 
खग्रास सूर्यग्रहण के समय सूर्य से लगभग १३ अंश पूर्व की ओर शुक्र ओर लगभग १९ अंश 
पश्चिम की ओर बुध ग्रह दिखाई देगा। इस समय मंगल मध्याकाश से कु पूर्व कौ ओर ज्ुका 
दिखाई पडेगा । गुरु एवं शनि इस समय क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई नहीं दे सकैगे। 
लृशिक तारामण्डल इस समय पूवीं क्षितिज से थोड़ा ऊपर दिखाई दे सकता ह । ऊर्ध्वाकाश में 
स्थित अन्य दीसिमान्‌ तारे भी इस समय टिमटिमाते नजर आएंगे । 
ग्रहण कौ राशि फल- यह ग्रहण कर्क राशि एवं आश्रेषा नक्षत्र मे होगा। अतः यह 
कर्क राशि एवं आश्रेषा नक्षत्र मे उत्पन्न जातकों के लिए ज्यादा नेष्ट होगा। मेषादि १२ राशियों मे 
उत्पन्न जातकों के लिए इसका अलग-अलग फल नीचे कोष्ठक में दिया गया है- 
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ग्रहण का अन्य फल- यह ग्रहण कर्क, मकर राशि वाले देशो एवं प्रान्त के लिए नेष्ट है।। 
ग्रीस, जर्मनी, जापान एवं मुस्लिम राष्ट मे करीं प्राकृतिक प्रकोप से हानि, कही आन्तरस्कि 
अशांति रहे । मूग, तिलहन एवं पशुओं के व्यापार से लाभ हो । 

ग्रहण का सूतकः- इस ग्रहण का सूतक ११ अग.९९ को प्रातः ४ बजकर ४० मिनट 
पर है प्रारम्भ हो जाएगा। जहां यह ग्रहण ग्रस्तास्त होगा -वहां के धार्मिक लोगों को सूर्यास्त 
के बाद नान करके सायं सन्ध्या जपादि करना चाहिए, लेकिन खाना-पीना तब तक उन्हं नही 
करना चाहिए जब तक कि वे १२ अगस्त के सूर्योदय के बाद शुद्ध (ग्रहण-मुक्त) सर्यविम्ब 
को नहीं देख लेते। यह नियम बाल, वृद्ध एवं रोगियों के लिए नही है । 

ध्यान रहे- ग्रस्तास्त ग्रहण का पर्व काल (पूजा-पाठ-दान-जपादि का काल) चन्र, 
सूर्य के अस्त काल पर ही समाप्त हो जाता है । इसलिए जहां सूर्य ग्रस्त ही अस्त होगा वहां इस 
ग्रहण का पर्वकाल सूर्यास्त पर समाप्त हो जाएगा! 

ग्रहण के समय खान-पान आदि- ग्रहण के सूतक ओर ग्रहण के काल मे खाना- 
पीना ओर मैथुन वर्जित है । ग्रहणकाल में सोना, मूत्र-पुरीषोत्सरगं ओर तैलाभ्यंग भौ निषिद्ध 
दै। ग्रहण के सूतक में बाल, वृद्ध ओर रोगी व्यक्तियों के लिए खाने-पीने , सोने का निषेध 
नही है। 

पका हुआ अन्न, कटी हुई सन्जी व फल ग्रहणकाल में दूषित हो जाते हँ । उन्हे खाना 
नहीं चाहिए।लेकिन तेल या घी मेँ पका (तला हुआ) अन्न, घी, तेल, दध, दह,- लस्सी, 
मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरव्ब्ा मे तिल या कुशा रख देने से ग्रहणकाल मेये 
दूषित नहीं होते । सूखे खाद्य पदार्थो (गे, चना, दाल, आटा आदि) में तिल या कुश। डालने 
की जरुरत नहीं है । 

ग्रहण के समय सूर्य को मत देखिए 

ग्रहण के समय सूर्य को देखना ओंखों के लिए बहुत हानिप्रद दै । जब खग्रास प्रारम्भ 
(सूर्य को पूरा ग्रस्त)होने मे कुछ ही मिनट बाकी हो, अर्थात्‌ सूर्य का थोड़ा सा भाग ही ग्रस्त 
होने से शेष बच रहा हो, अथवा खग्रास ग्रहण समाप होने जा रहा हो ओर सूर्य का थोडा सा 
भाग चमकने लगा हो तव उसे देखने से अन्धापन हौ सकता है, जिसकी कोई चिकित्सा भी 
नहीं है । यदि एसी ग्रासस्थिति सें सूर्यविम्न को देखने कौ इच्छा हो तो वैल्डिंग ग्लास या दीपक 
जेरका्नललक्े'च्छीठतरढपकात््ञतकित्ठतए ग्लास में से उसे देखना चाहिए। विना इसके नंगी 
आंख से सूर्य विम्ब को भूलकर भी मत देखिषए्‌। 
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इन नगरों मे खण्डग्रास दी दिखाई देगा! जहां मोक्ष काल नहीं दिखाया गया है, वहां मोक्च से पहिले ही सूर्यास्त हो जायेगा 
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गुजरात, सहर, सथ्य परदेश, आन्य पदेश, 
(जहां मोक्षच्छल नरी दिया गया दै, वहीं गोश्च से 
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नर के अक्षार दाश मे स्यूलता (अशि) के काएण 


उशाच्ध 


स्पशं 





ह, यह 


सोक्ष | सू्स्त । 


मि [ल्‌ सिः | व मिच्‌ 


१८ ५८ 


१९ ०० 


अन्तर्‌ अपेक्षाकृत कम्‌ होता है । ' ' जैसे प्रामाणिकं एटलसां 


| 


१८ 
१९ 
१८ 
१९ 


= ५९ 


{ | 
पदंकाल । 








८४ 
५५ 
१२ 
रेरे 
५२ 
१९ 
२३९ 
२९ 
श 
५५६ 
१४ 
२५ 
॥ 11 
०२ 
३२ 


०9 
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८ उस समय को यहाँ “खग्रास की अवधि" लिखा गया है । नगर के अक्षांश मे एक्‌ कला कौ अशद्धि से * खग्रास की अवधि" मे ३ सेकण्ड का अन्तर आशा । रेखा में अशुद्धि सेभी खग्रास 


सो में दिए गए नगर्यो के अक्षांश रेखां मे भौ २ कला तक की स्थूलता अक्सर रहती ही 
ष कोष्ठक मे दिष्ट ए “खग्रास को अवधि 
(-0. | 216 1. 31110180 58511 





०५ ५७ 
०द| ४२ 
०५| ५० 
~< 


९.४ परलाकोट (म.प्र) 
1 ॥ ~~ -4- पुरम्‌ अ र 

३०| पावतापुरम्‌ (ओ, ) 
५.| पालकोण्डा (आः. ) 


|| 

४८ बडोदा (गुः) 

०१| ३८| बह्टारशाह (महा. ) 
| बालापुर (नहा. ) + 

०९। ६ | बुरहानपुर (म.प्र. 

८३ ९५ बोव्विलौ (आं) 

| वोरसाद (गु.) 

भुजगु.) 

भुसावल (सहा.) 

३ ३० महृकापुर (महा.) 

०३। २ | मालिया (गु. ) 

०३| ६३| मुर्तजापुर (महा.) 

०६| १६ 1 ) 

०२। ६०| ववत (महा. ) 

०१| २०| रजुर (महा. ) 

०१| ८ | राजरा (महा.) 


०२| १६] रपर (गु) 


०| १५| लाखपात (गु.) 
| | लिम्बडौ (ग्‌) 
००| ५०| शाहपुर (मप्र.) 
०१| ७ | शेगाव (महा.) . 
०२| २ | श्री काकुलम्‌ (आ) 
०६| ३२| सालुर + ॥ 






^ के सेकण्डो मं 





सामान्यतः 

























८-१९ सेकर्ण्डो 









५ १९ १८ 


का अन्तर कहीं कही अवश्य दिखाई देगा। 





९) ^> ~ 2 ^= ~<) ~< ~<) ~ ~ ~ ~> ~ ९) > ९) ~<) ~<) ~> ^ ~ ~ ~ ~^ ~< ~< ~ ~< -५ ~ ~~ ॥ | र 
॥ 











। अतः यह जान लेना चाहिए किं 

















ग्रहो से युक्त हां तो सादेसाती व ठेया महान्‌ अशुभ, चिन्ता, अवनति, धनहानि, इगड्ा, कार्य 
मे विघ्न ,रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह एवं रोग, पशु-पीड़ा आदि का कारण बनत। है । यदि | 
जन्मकुण्डली में शनि अष्टमेश या मारकेश भी हो तो भी ठेया, सादेसाती विशेष अनिष्ट 
फलप्रद होती है । यदि जन्म मे शनि लग्रेश, पचमेश, नवमेश होकर ३, ६, १९ में स्थित हो 
तो सुख-सम्पत्ति मिलती है, व्यापारादि मे लाभ होता है । शनि. के अष्टकवर्ग मे अधिक रेखाएं 
हों तो शुभ, कम रेखाएं हों तो अशुभ फल निश्चित होतः हे । शान्तयर्थ-सतनाजा को तेल का 
हाथ लगाकर पक्षियों को डालना चाहिए या शनिवार को तेल में मुख देखकर उसमें मिष्टान्न, 
गुलगुले आदि बनाकर, गरीबों को, भसे या कुत्ते को दँ या बन्दर को गुड़-चने डालते रहं । 
अष्टगंध से शुभ मुहूर्तं मे बना हुआ शनि यंत्र धारण करना विशेष शान्तिप्रद हे । 

साढ़ेसाती में प्रत्येक राशि के लिए शनि का अशुभ फल इस प्रकार रै :- 

मेष राशि वालो को बीच के अढाई वषं खराब है । वृष को पहिले अढाई वर्ष, भिथुन 


ष राशिस्थ शनि > 
(पूरे स २०५६ विः के लिए) 


परा सादसाती 
किस या 
सेत 
चोदी व्यापार मे वृद्धि, = सम्मान.यश प्रताप वदे , 
५ [च | | 
रोगभय, रक्त विकार.पतिस्त्री को कष्ट, व्यापार 
१. 
1 रोगभय, रक्त विकार पति।स्त्री को कष्ट, व्यापार 
में हानि, सन्तान कष्ट! 
| सोगभय, रक्त विकार.पति।स्त्री को कष्ट, व्यापार 
। मृ हानि, सन्तान कष्ट । 


उतरती | सख सम्पत्ति, व्यापार अच्छा, शारीरिक सुख, 


ठ र 


के अढाई वर्षं खराब ह । कन्ख को र्या = 
है । तुला को आखिर के अढाई वपं सृश्चिक को अंतिम ५ वर्ष नेष्ट है, उसमें भी पहले अदाई 
वर्षं विरे अशुभहें । धनु को प्रारंभ के अदाई वर्षं, पकर को पहिले ५ वर्ष, उसमे भी पहिले 
अद्ाई वपं विशेष खराब हे । कु भ को आदि एर अंत के अदाई वर्ष, विशेषतः अंत के अदाई 
वर्षं अधिक अशुभ ह । मीन को पूरे सादेसात वर्ष नेष्ट है, उनमें भी अंत के अढाई वर्षं विरोष 
अशुभ फल वाले होते हँ । 

इस वर्षं (सं. २०५६बि.से ) शनि मेष राशि में ही रहेगा , जिसकी टेया आदि का फल 
विभिन्न राशिवालों के लिए नीचे बाई ओर कोष्ठक में दिया गया है । 

नोटः- जिन राशियों का इस कोष्ठक सें निर्देश नहीं है उन राशि वालों के लिए 

मेषस्थित शनि के काल में ठेवा या साढेसातो नहीं हँ । 


[गुह कतक | 


गुरु इस वर्षं २५ मई १९९९ ई. तकं मीन राशि मे संचार करेगा। ओर यह २६ मई को 


वर्ष विशेष अशु 


मेष में प्रविष्ट होकर वर्षान्त तक मेष में ही रहेगा। मीन ओर मेष राशि के गुरु का फल भिन्न- 
भिन्न रशि वालो के लिए अलग-अलग दो कोष्ठकं मेँ नीचे दिया गया हे । 


न राशि के गुरु का शुभाशुभ फल ` 


( वषरिष्भ से २५ मई' ९९ तक क ति 
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सिक्खपर्वं ` 
(“शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर! कौ ओर से 


_ जारी किए गए 'नानकशाही कैलेण्डर' के 
नाम गुरु साहेवान 









मेष राशि के गुरु का शुभाशुभ फल 
(२& मई ‰९ से वर्वात्त तक के लिट्‌) 


कनया 


02 11119111 
| _ राहंके संचारकाफल 































शरी गुरुनानक दैव जी 


























श्री गुर अंगद देव जी ९८ सितं. 

नं | श्री गुरु अमरदास जी २३ महं ९६ अप्र. 

गह के = | श्री गुरु राम दासजी ९ अक्त, ९६ सितं. 

राहु इस वर्षं प्रारम्भ से अन्त तक कर्कं राशि मेँ ही संचार करेगा, जिसका भिन्न सतन सरि | श्री गुरु अर्जुन देव जी २ मड १६ सित. 
वालों के लिए शुभाशुभ फल नीचे कोष्ठक में दिया गया है । नच २,६. {सल 

| श्री गुरु हररायजी ३९१९ जन, ९४ मार्च 





| श्री गुरु हरकिशन जी २३ जुला. | २० अक्त. 
| श्री गुरु तेगबहादुर जी ९८ उग्र. ९६ अर. 

| श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ५ जन. २४ नवं. | 
| श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी ९ सितं. | २० अक्त. | -- 













व 9 ~ = = 1 1 
| नोट : -नानकशाही कैलेण्डर के अनुसार गुक्पर्वो की ये ऊपर दी गहं अगरेजी तारीखे हर साल यी रहेंगी । | 


-------=-==---~--------------=-=: 
=-= ~ === - = 


/ 
ल - = 

चत =-= => == (२०) न शरी स [त (५ । 

द हम हदयं से इनके आभारी हैँ | 


=न्नन=-==-----=---=~~--------------------- ~= 




















































= संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। सर्वशासत्रप्रवक्ताई धार्मतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तमोऽरि सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌॥ नीलांजनसमाभासं रदिपुत्रं वमाग्रजम्‌। | 
दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम्‌। छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ | 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌॥ अर्धकायं महावीर्यं चदरादित्यविसर्दनम्‌) 
धरणीगर्भसंभूतं विदयुत्कान्तिसमप्रभम्‌। सिंहिकागर्भसंभूतं तं -पं प्रण म्यहम्‌ ॥ 
कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमा पहम्‌॥ पलाशपुष्पसंकाशं टरकाग्रहस तक्छप्‌। 

कलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। रद्र सद्रात्कं घोरं केतं 1 ॥ 3 
सौम्यं सौम्बगुणोपेतं तं लुधं एरणमाम्यहम्‌॥ इति व्यासरुकी 2 १९१1409 
देनानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चनसद्निभम्‌। दिवा वा चि दा रघ्नौ हिद्रशतिष्विष्यति । ॥ 
 ।(व्ब्डिषट त्रिलक्षं तं नपप्तम वरस्पत्तिप् १ नर दा पणा च चवय ` 1 


॥# हमरि परममित्र ज्ञानी श्री करतार सिंह जी, मालिक ' कंवल वीडियो एण्ड 

|| फोयेस्टट,कुरलो"' पिले ७ वर्पो से हमार श्रीमार्तण्ड आलम जनत्री' (उद) ओर ' शिरोमणि 

(| तिथ पत्रिका ' (पंजाबी ) के अनुवाद्‌ प्रूफ रोग आदि का पूरा कार्यं गहन आत्मौय्‌ भाव एवं 

|| तन्मयता से करते आ रहे ई, सके लिए उनके प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट किए विना 

| नहीं रह सकत । अपने व्यस्त जीवन्‌ के क्षणो मे से वे हमारे लिए प्रचुर पर्यू समय सह 
इसके लिए हस अपने आपको उनका सचमुच ऋणी मानते है । 

व ठे कुराली ' के प्रजन्धक हमारे अनुजस्वरूप चि. 

सहकमचारो ल्व्ण शर्मा, शास्र, वेदाचायं ओर चि.दितलबाग 

(हिन्दी) ऊो श्रुफरीडिग, पाण्डुलिपिलेखन आदि का कार्य बड़ी 


~ उजपनपन र जण्यय -ते रते क) दने निरा गिग 
्गलस्वान!- सप र जान ान्क य्य ल्कर्रलो ठ । डने 1-जरत्तरर यर त्तिगयत्य = 





















॥ 
|/ 
| 





सीह 





























` आकाजौ 


नं का विचार 














# # | श्य्‌ 
खार कौ सामाजिक आधिक एवं राजनैतिक 
# 9 यको अड पा यी य पवय उयय्यो दवय वया यव्ये छव्व्य वयय च्च्य एव (ययय पर एवय रय (र एवय एवय सव्य छव्व्या एवय छ्य एवय पव्या पवय पव्या प्य च्व यय एव शव 
व ०५६ वि. मे भविव्यद्रष्टा नास्टेडाम आदि दवाय संकेतित भयंकर अण्‌ 
राष्ट मे भयावह स्थिति को जन्म देगी 1 
“नन्दन ' वर्षं मेँ भारत कौ प्रतिष्ठा बढेगी, नई प्रगतिपए्रद योजनाएं बनेगी, विश्वशान्ति वार्ता ये भारत का प्रया प्रशस्य रहेगा ! 
अप्रैल ९९९९ से २२ अगस्त, ९९९९ ई. तक विश्च मे अघटित घटनाचक्र चलेगा । किसी बड़े समृद्ध राष्ट के नेतृत्व पे परिवर्तन 


| ९ संवत्सरस्वामी गुरु कौ गोचर स्थिति के ह ं 
कुछ 


लेकिन संवत्‌ के प्रतिरक्षा संत्री मंगल की 


2“ < 


< & 


लिए विवश । 


0 
[0 9 ॥ 0 0 0 9 1 0 2 1 ए १ ए 77 ग [| 


"“संसार का प्रत्येक परमाणु एक निर्धारित नियम से विलग नदीं हो सकता। एक 16 


सुक्षमतम परमाणु में यदि तनिक भी अव्यवस्था किंवा अनुशासन-हीनता आ जाए, तो | 
विराट्‌ ब्रह्माण्ड एक क्षण के लिए भी न टिक सके । एक श्चणिक-विस्फोट से अनन्त 
प्रकृति अग्रिज्वालाओं से अतिरिक्त कुछ न रदे, '' - यह नियामक विधान किसी अदृश्य 
सन्ता के अस्तित्व को प्रमाणित करता है । इसी प्रकार यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्रभु के एक 
निश्चित विधान के अनुसार ही चल रहा है ।इस विधान का साक्षात्‌ कृतधममां ऋषियों ने जो 
अध्ययन व चिन्तन किया है, उसका परिणम ही ' ज्योतिष" है । ज्योतिष के अनुसार ब्रह्माण्ड 
के सभी क्रिया-कलाप ग्रहों द्वारा नियंत्रित है । आकाश में जो भी ग्रह-नशत्र रै, उनसे यह 
पृथ्वी किंवा सम्पूणं ब्रह्माण्ड अप्रभावित नहीं रहते- यह ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धांत 
| है ।इस सिद्धांत को प्रमाणिकता में सन्देह करना तो दुराग्रह ही है । विज्ञान, कार्य-करण के सिद्धांत 
प॒र ही आधारित है । परन्तु आज भी असंख्य घटनाएं एेसी ै,जिनका कारण समञ्ञने एवं म्लाने 
| में चोटी के वैज्ञानिक अपने आपको सर्वथा असमर्थ पा रहे है । सिद्धातो के व्यभिचार मात्र से 
शास्त्र कौ वैज्ञानिकता का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। ज्योतिष चिरन्तन सत्य-सिद्धांतों पर 
आधारित एक विज्ञान है, जिसमें अभी अत्यधिक अनुसंधान की आवश्यकता है । 
| ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कालात्मा सूर्य को सब ग्रहों का प्रधान माना गया है । शुक्ल 
| यजुर्वेद की इस ऋचा पर ध्यान दे 


४ 


देशों मे आर्थिक संकट विकट रूप धारण करे । कहीं भयंकर युद्ध का वातावरण एवं कदी प्राकृतिक प्रकोप से हानि क समाच 
भारत मे अगस्त ९९९९ ई, तक विपक्ष कौ राजनैतिक गतिविधि से सत्तारूढ दल प्रभावित होगा, सत्ता परीश्ण केः कारण! बने । 
भारत के प्रधान नेता के लिए यह वषं काफी उलघ्चनपूर्णं रहे, राजनैतिक परिस्थितियां बदर्लँ, वर्षन्त ये नए समीकरण वरनँ,राजनैति 
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राजन 


तिक दल फिर निर्वाचन संग्राप मे उतरने 


संवत्‌ के अंत में ९४ माच २००० ई. के बाद राजनैतिक उलघ्ने अधिक, धार्भिक-जातीय उपद्रव चिन्ताजनकः, राजनीति पै विशेब उलटफेर; 
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उत्तरी भूभाग, बंगाल, बिहार, आसाम मं कुछ स्थानों पर स्थिति केन्द्र के लिए सिरदर्द । उ.प्र. ये भी स्थिति सत्तारूढ दल के लिणु चुनौतीपूर्ण रदे । 
उत्तरी-दश्चिणी प्रान्तो मे कहीं भूकम्प, समुद्र तूफानजलप्लाव आदि से हानि के समाचार । 

भारत के आर्थिक सुधारों में प्रगति, निजीकरण से कुछ क्षेत्रो मे विशेष लाभ, विदेशो सै व्यापारिक सम्बन्ध बदँ । 

०. भारत के प्रधान नेता एवं अग्रणी -राजनैतिक दलो कौ ग्रहस्थिति पर विशेष विचार एदं इनका भविष्य, -पट प्रस्तुत लेख यें । 


"आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं सर्त्यञ्च॥ 
हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥1'" 
अर्थात्‌-सूर्यनारायण सम्पूर्णं भुवनो को देखते हुए परिभ्रमण करते हैँ । सभी ग्रहो मे 
एकमात्र सूर्यदेव ही तो हैँ, जो प्रत्यक्षरूप से दृगोचर होते रहते है । सम्मूर्णं दिशाओं को 
प्रकाश देने वाला कालात्मा-सूर्य स्थावर जंगम जगत्‌, ग्रह, पृथ्वी, जल, वायु आकाश किंवा 
समस्त भूचक्र का भेद जानता हे सूर्यं की प्राकृतिक व्यवस्था में तनिक भी रूपान्तर होने से 
दिग्दाह, उल्कापात, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी, अराजकता आदि उप्रदवों से 
संसार त्रस्त हो जाता है । अतः स्पष्ट है, कि आकाशीय पिण्डों (ग्रहों )का विश्चननीन घटनाचक्र 
से कुछ सम्बन्ध अवश्य ह । इस तथ्य को वैज्ञानिक विचारक एवं बुद्धिजीवियो का एक बड़ा वरग 
स्पष्ट स्वीकार करता है । 
ऋएवेद में पचानवें हजारवर्षं र्वं ग्रहनक्षत्रौ का वर्णन उपलब्ध है । महर्षियों द्वारा 
प्रस्फुरित इस शास्त्र पर गुरु शिष्य परम्प ए चिंतन व संशोधन संवर्धन होते रहे है । प्रत्येक ग्रह 
जब अपनी गतिस्थिति मं अंतर लाता है, ` ? विश्च का घटनाचक्र प्रभावित होता देखा गया है । 
इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता अन] ¶ करते हँ वह सव ग्रहों के वक्र-मार्गं आदि के ही 
परिणाम हे । इस ग्रहगति जन्य-संकेत के ॐ ए पर ही अपनी मति के अनुसार विश्च मे जो भी 
प्रतिवर्ष घटित होता हे, ““ श्रीमार्तण्ड पंचांग '' के माध्यम से प्रिय पाठकों के समकक्ष उपस्थित 
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करते हे ओर यह इस प्रकाशन का ७रेवां गौरवपूर्णं वषं प्रारम्भ हो रहा है । 
आपके इस लोकप्रिय पंचांग मे प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली आर्थजनक अव्यभिचरित 
भविष्यवाणियां मे साधारण वर्गं के व्यक्ति सै लेकर भारतरत श्री जवाहरलाल नेहरु, श्रीमती 
इन्दिरा गांधी, प्रथम राषट्पति श्री राजेन प्रसाद एवं अन्य गण्यमान्य प्रतिष्ठित एेतिदासिक 
महापुरुषों की अभिरुचि रही है । आज भी यह पंचांग अपनी सफल आश्चर्यचकित कर देने 
वाली भविष्यवाणियों के कारण तथा ग्रहण आदि पंचांग गणित की सूक्ष्मता एवं शुद्धि के 
कारण भारत में ही नहीं विदेशों मे भी लोकप्रिय है ओर भारत में अग्रणी स्थान प्राप्तकर 
चुका है । 
इससे पहिले कि हम सं. २०५६ की ग्रहस्थिति का परिशीलन करे, गतवर्षो की कुछ 
आश्चश्जनक भविष्यवाणियों कौ चर्चां करना प्रासंगिक मानते है, ताकि फलित ज्योतिष की 
सत्यता को प्रमाणित किया जा सके । 
(१) सं. २०५३ वि, के पंचांग में पृ. १०१ पर पाक्षिक फलादेश " लोकभविष्य " में सितम्बर १३ 
से २७ के मध्य स्पष्ट घोषणा की गई थी कि - 
“(इस पक्ष मे ) सूर्य-राहु एवं शनि का समसप्तक ( योग ) कहीं राजनीतिज्ञ के 
अपदस्थ होने का संकेत भी देता रै 1" 
पाठकों २२ सितम्बर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी को 
कांग्रेस के प्रधान पद से पृथक्‌ होना पड़ा, - इस भविष्यवाणी की सफलता के बारे में 
पाठकों ने हमें दूरभाष पर सूचित करते हुए फलितशास््र की प्रतिष्ठा को स्वीकारा है । 
(२) सं. २०५३ वि, के पंचांग मे पृ. २० पर कालम १ मे लिखी गई इन पंक्तियों पर ध्यान दे- 
“इस वर्षं यहां कौ शासन सत्ता एवं राजनीतिक दलों के लिए अप्रत्याशित 
विस्मयकारी घटनाचक्र चलाने वाला दै । सत्तासीन पाटीं के सामने एेसी परिस्थितियां 
आएंगी, जिससे शासनतंत्र डगमगाएगा, प्रधान नेता एेसे राजनीतिक चक्रव्यूह मे फंस 
जाएंगे जहां से निकलना कठिन ही प्रतीत होता है ।'' 
किञ्च "इस लग्र गत ग्रहस्थिति के अनुसार इस संवत्‌ मे प्रमुख नेताओं एवं प्रमुख 


राजनैतिक दलों को गंभीर राजनैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रटना | क 
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चारिए। भारतीय राजनीति पे विशेष उथल एवं परिवर्तन कटके नेर पहन रयद्च 


दिखाई दे रहे रै 1!" 
ऋगारतोय -रए्लन्प्ति ऋः वरि पे परोत विष्यवाण्ते ऋ खलता ने पाठक्ने ऋते जवकः 


22 
भगं हंआ। प्रधान सहं रावं जा लक्ख्‌भाई, धोखाधड़ी के केस मं एेसं उल 
कांग्रेस का प्रधान पद्‌ छोड्ने को मजबूर होना पड़ा, फिर भी उस चक्रव्यूह से निकल पाना कठिन 
प्रतीत होता हे। 

इसवर्पं के प्रमुख नेता एवं राजनैतिक दल हवाला काण्ड से प्रभावित हुए । पशुचारा 
काण्ड एवं दूरभाष विभाग के मंत्री श्री सुखराम जी को भी अप्रत्याशित धन रखने के कारण 
परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे काग्रेस, भाजपा एवं लोकदल आदि प्रतिष्ठित 
पार्टियां स्पष्टतः-प्रभावित हुई है । 

(३) सं. २०५३ वि. के पंचांग मे पृ. २० पर गोचर ग्रहस्थिति शीर्षक के अन्तर्गत कालम २ 
में मोटे अक्षरों में स्पष्ट घोषणा की गई थी, 

“वर्षं के मंत्रिपद पर आसीन शनि की दृष्टि उत्तर की तरफ ही रहेगी । इस ग्रदस्थिति 
का प्रभाव कीं राजनीति मे नए तालमेल एवं नए समीकरण बनाकर भारतीय शासनतंत्र 
मेँ काफौ उलटफेर वाला रहेगा । '" 

पाठक धरली भांती जानते हँ, कि सन्‌ १९९६ ई. मे लोकसभा निर्वाचनं के नाद्‌ 
बिल्कुल विरोधी-सिद्धातों वाले विभिन्न दलों ने मिलकर केवल सत्ता खथियाने के लिए 
एक नया समीकरण घना लिया, जिसे- '' 'संयुक्त मोर्चा ' नाम दे दिया गया । 

(४) केन््नीय शासनततंत्र मे परिवर्तन कौ भविष्यवाणी पदे पृष्ट २०, कालम २ की अन्तिम 
मोटे अक्षरों में छपी ये पंक्तिया- 

“पाठक ध्यान दे कि ~ गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार २० नवम्बर ९९९५ से अधैल 
९९९६ तक की ग्रहस्थिति के परिणामस्वरूप शासनतंत्र एवं केन्द्रीय प्रमुख पार्टियों को 
एवं प्रधान पदासीन नेताओं को भारी राजनैतिक उलन का सामना करना दोगा । परिणाम 
स्वरूप केन्द्रीय शासनतंत्र मेँ परिवर्तन के प्रबल योग बनते दँ । ' ' 

(५) संवत्‌ २०५३ के निर्वाचन संग्राम के बारे ये कौ गई भविष्यवाणी, जिसके वरे में 
भारत के गण्यमान्य नेता भी हसे फलितशास्त्र की सत्यता के बारे मे लिखने के लिए विवश हो 
उटठे- 






भारत स्वतनतः कुण्डली यें सप्तम भावस्थ स्वस्थ शनि संकेत देता टै, कि इस वषं 


-लोकखश्छ चिर्वप्चन से क्ायेख पार्ट तछा टक्छखत खशक्त प्रतिद्धन्दधी शाजया से डोगा। 


= परनन 


प्राप्त न होगा । केन्द्रीय वर्तमान मंत्रिमण्डल में ९९९६ ई. के मध्य से पूर्व विशेष परिवर्तन 
संभावित रै । 


कांग्रेस (तिवारी ) नगण्य रहेगी। वामपंथी मोचा व राष्री मोचा मे शाभिल 


विभिन्न घटकों मे स॑द्धांतिक विरोधाभास व टकराव क्छ स्थिति बनी रहेगी सत्ता प्रापि के 


लिए कुछ घटक प्रमुख पारीं का बल देगे । 

गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार आगामी निर्वाचन संग्राम वे किसी भी पाटीको 
बहुमत न मिल सकेगा परिणामस्वरूप केन्र मे "त्रिशंकु संसद" बनेगी ! जो भी बड़ी पार्टी 
नई सरकार बनाएगी वह कोलीशन या गठबन्धन वाली ही होगी । एेसा ग्रहस्थिति के 
आधार पर विचार है, सर्वज्ञ तो प्रभु ही है । 

इस भविष्यवाणी की सफलता पर पंचांग प्रेमी जनता ने हमे पत्रं हारा जो उत्साहवर्धन 
किया है, उसके लिए हम आभारी है । 

सं. २०५४ वि. के पंचांग मे जो भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित कर देने वाली थीं, 
सभी की चर्चा करना तो यहां संभव नही, लेकिन कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां की चर्चा 
कर देना युक्तिसंगत समस्ते हँ - 
८९) धमाकेदार“ स्कैण्डलों ' के उजागर होने की भविष्यवाणी निम्राकित शब्दों मे की गई 
थी- देखे सं. २०५४ वि. के पंचांग मे पृष्ठ १८ कालम २ से उद्धूत पंक्तियां- 

““सं.२०५४ विक्रमी में सत्तारूढ दल को विशेष संकट का सामना करना पडगा, 
लेकिन देश की प्रभुसत्ता एवं मान सम्मान बना रहेगा । पुराने बोफोसं आदि मसले पुनः 















स्कैण्डल भी सामने आने के योग रँ 1" 
घोयले में, कुछ हवाला केस, कुछ यूरिया बोयले में संलिप होने से जेल भोग रहे है । 


हे। पृ. १९.कालम १ पर सं. २०५ में प्रकाशित पंक्तियां पदे; 


इस लोकसभा भिवाचनके परिणाम अप्रत्याशत हंग ओर पूर्णं बहुमत किसी घौ पार्य कौ [ तैयार रना चारुः क्योकि संवत्‌ का रजा स्वय सनल तजे क्र चच प्रवे कलग : 


दै)" अपनी नीच राशि की तरफ जा रहा है । भारतीय-राजनैतिक दलों एवं भारत की 


उजागर होगे, परिणामस्वरूप कड प्रतिष्ठित पुरातन नेताओं की संलिप्तता सिद्ध होगी । इन 
घोटालों में संलिप्तता महानायकों के नाम भी प्रकाश में आएंगे, जिससे कुछ अन्य धमाकेदार 


स्पष्ट है, कि सत्तारूढ प्रमुख दल (जनता दल) के वरिष्ठ श्री लाल प्रसाद जी चारा 
(२) सत्तारूढ मोर्चा की स्थिति के बारे मे जो लिखा था, वह अक्षरशः ठीक घटित हुआ 
““वर्षलग्र मेँ गुरु, शनि अस्त, मुंथेश-बुध, राहु, सूर्य के बीच कर्तरी योग से ग्रस्त 


रै, संयुक्तमोचां किंवा सामयिक -सत्तारूढ दल के घटक पार्टियों के प्रधान नेताओं एवं 


राजनैतिक दलों को इस संवत के पूर्वारथं मे ही भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए | अफगानिस्तान, पाकिस्तान किंवा खाड़ी के कुछ देश विशेष संकटापन्न स्थिति में अनुभव करेगे" 









राजनीति वें विशेष उथल-पुथल एवं परिवर्तन के संकेत लगभग सं. २०५४ के आरंभे ही 
ग्रहस्थिति के अनुसार स्यष्ट दृष्टिगोचर रो रहे दै । सं. २०५४ के आरंभ से पूर्व किंवा 
प्रारंभिक मासं मे ही शासनसत्ता में नाटकीय परिवर्पन दिखाई दे रहे हैँ 1'" 

८३) प्रधानपंत्री देवगौड़ा जी के अपदस्थ होने की भविष्यवाणी सं. २०५४ वि. के पंचांग 
के पृ. १९ कालम २ पर प्रकाशित पंक्तियां पटें,- 

ध्यान द- कि ५ फरवरी सन्‌ १९९७ ई. को संगल वक्री भी हो जाता दै ओर ९३ 
मार्च को शनि अस्त हो रहा है । यह ग्रहस्थिति सत्तारूढ सोर्चां सरकार के लिए पेचीदा दै, 
इस अवधि मे प्रधान नेता को विषम चक्रव्यूह से निकलना कठिन होगा, वैसे तो संवत्‌ 
२०५४ को प्रारम्भ के लगभग केन्द्र सरकार में विशेष परिवर्तन के योग है । 

पाठक जानते है, कि १९ अप्रैल को देवगौडा सरकार भंग हो गई थी। २१ अप्रैल को श्री 
इनद्रकुमार गुजराल जी नए प्रधान मंत्री वने। 

(४) कागरेख पार्टी यें श्रीमती सोनिया गांधी के प्रवेश का संकेत पंचांग में सं. २०५४. 
२० कालम २ पर काग्रेस शीर्षं के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निभ्राकित शब्दों मे किया गया था पदे, 

“क्र्मषेत्र ( कन्या रशि ) का स्वामी बुध होने से मीन के गुरु मरे किसी पुराने 
काग्रेस नेतृत्व-परिदार की मदद मिलने से पाटी को पुनः चेतना मिलने का योग है 1" 

पाठक जानते है, कि ८ मई को श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस में सम्म्लित हो गई । 
८५) ६ मई को दिष्छी मे नम व्लास्ट, ९८ मई को तुकी मे ९००० कुर्दो को कत्ल कर 
दिया गया । १०/१२ मई १९९७ को ईरान में भूकम्प से हजारो व्यक्ति मरे। ९४ महं को 
लंगलादेश में साइक्लोन से भारी विनाश हुआ। २५ मई को अफगानिस्तान के नेता  दोस्तम' 
देश छोड कर टक भाग जाने को विवश हो गए। इस बारे मे पदे सं. २०५४ के पंचांग मे पृ. १७ 
पर कालम १ का अन्तिम स्टैजा- 

“२४ मार्च से २ जून तक शनि-मंगल का षडष्टक एवं ३ जुन तक राहु मंगल का शनि 
केतु के साथ समसप्तक॒ विश्च के कुछ देशों में अघटित घटनाक्रम को उजागर करेगा। करीं 
राजनीति से प्रेरित हत्याकांड होगे । किसी विशिष्ट व्यि के निधन से शोक व्याप्त होगा। किसी 
जगह अग्रिकाण्ड, बम विस्फोट या विमान-यान दुर्घटना मेँ जनधन हानि का समाचार मिलेगा। 
कुछ राष्ट परस्पर सैन्य संघर्ष की स्थिति मेँ आ खड होगे- परिणामस्वरूप स्थिति गंभीर होगी। 


































(६) 'अणुशाक्ति के बार मे भारतने किसी देश के आगे घुटने नदी टेक, श्री गुजराल 
स्पष्ट कर दिया है कि,- "निरस्त्रीरकरण सन्धि ' मे विषमता स्वीकार्य नर्ही, इस बरे मे पहले ही 
भविष्यवाणी की गई थी-पदें सं. २०५४, पृ. १७ कालम ६ पर- 

"" अमेरिका, रूस, चीन, जापान, त्रिटेन आदि देश अपने प्रभुत्व एवं दबदने कौ 
नीति के तहत कुछ उदीयमान देशो को परमाणु 'निरस््रीकरण-संधि' का आश्रय लेकर 
दबाने की प्रवृत्ति अपनाएंगे। भारत की नीति इस बारे में स्वरतत्र विचारधारा वाली रहेगी, 
जिसे कुछ समय बाद कुछ अन्य देशो का सहयोग भी उपलब्ध हो सकेगा 

स्पष्ट है, कि अब कुछ मुस्लिम राष्ट भी भारत कौ इस नीति को मान्यता देने लगे हैँ । 

हम सं. २०५६ के बारे मे कुछ लिखने से पहले सं. २०५५ वि, मे आश्चर्यजनक रूप से 
सत्य सिद्ध हुई भविष्यवाणियों को संक्षिप्त वेरवा देना प्रासगिक समङ्ते टै 
(१) "विश्च के घटनाचक्र" के नारे मे लिखते हए सं. २०५५ वि. के पंचांग मे पृ. नं. २३ 
कालम १ पर नीचे की पांच लाईनो मे लिखा था, कि- 

“इस वषं अफगानिस्तान, ईरान आदि किसी मुस्लिम राष्ट मे भयंकर भूकम्प से 
जनधन हानि होगी ।'' 














अधिक लोग मारे गए । 
(२) "मार्तण्ड पंचांग ' सं, २०५५ वि. के पृष्ठ २४ पर पढे- 

संवत्‌ २०५५ का राजा शनि है संवत्‌ के आरम्भ में ही शनि मंगल राहु के साथ पडष्टक 
योग ४ अप्रैल तक चलेगा । लेकिन शनि-राहु का षडषटक योग तो १६ अप्रैल तकं लगातार बना 
रहेगा परिणामस्वरूप अमेरिका की सैन्यशक्ति फारस कौ खाड़ी पर अपना दबदना बढ़ाएगी 
ओर ईरान आदि किसी मुस्लिम देश के लिए विशेष चेतावनी पूणं सिद्ध होगी । ग्रह गोचर 
के अनुसार ईक, इजराइल, फिलस्तीन, अफगानिस्तान आदि सें संवत्‌ २०५९५ वें संघर्वपूर्ण 
वातावरण रहेगा। जिससे सीमास्थ-देशो की शान्ति भंग होगी । शान्ति के लिए सुरक्षा परिषद्‌ 
किंवा बड़ राष्ट्रो को हस्तक्षेप करना पड़ेगा । वैसे भी चैत्रमास मे पांच शनिवार होने से पश्चि 
दक्षिण गोलार्धं के देशो मेँ करीं प्राकृतिक प्रकोप, भूकप्प रे भारी 
या दुर्घटना से जनधन हानि के समाचार मिलेगे। 
6 ) इस भविष्यवाणी के अनुसार, अफगानिस्तान मेप्ललिष सस्मि 


अमेरिका ने अशान्ति का वातावरण .बना दिया। अमेरिका खाड़ी देशों पर सैन्य बल द्वा अभी 


६ ~र चर्त द ॐ 


न करीं 


हानि, कीं अगनिकाण्ड 


४ फर. १९९८ ई. को अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर भयंकर भूकम्प से ४०००्से भी | 





का स्पष्ट संकेत हे । 

& ) पञ्चिमी- दक्षिणी गोलार्धं के देशों मे प्राकृतिक -प्रकोप एवं यान दुर्घटना की 
भविष्यवाणी को निम्रांकित घटनाएं सत्य सिद्ध कर चुकी है 

मार्च १९९८ में पाक मेँ बाढ से २५० लोग मरे एवं चीन में हवाई हादसों मे २०० से भी 
अधिक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए । 

(३) सं. २०५५ वि, के पंचांग में पृ. २४ पर कालम १ मेँ स्पष्ट लिखा है- 

"" पूर्वोत्तर क्षेत्र मे अमेरीका की नीति कीं वातावरण को श्रुब्ध करे । हथियारों 
कौ विक्री सेकदीं सम्बन्धों मेँ कटुता बदे। अफगानिस्तान किंवा किसी अन्य मुस्लिम राष्ट 
में स्थिति बड़े देशो की कुनीति से विगड़ेगी । कीं गृह युद्ध जैसे हालात बर्नेगे । एेसी स्थिति 
में अन्तरीय किंवा श्ेत्रीय दस्तक्षेप से खून की होली पर अंकुश लगाना अपरिदार्य बन 
जाएगा ।'' 

इस आश्र्यजनक भविष्यवाणी की सत्यता आज पूर्णरूपेण स्पष्ट है । अफगानिस्तान में 
अमेरिका की कुनीति से त्रातावरण क्षुन्ध हो चुका हे । ईरान के साथ युद्ध विभीषिका से रूस आदि 
देश भी चिन्तित हैँ । अफगानिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति तालिबान की वजह से बन चुकी है । 
अन्तरीय एवं क्षेत्रीय हस्तक्षेप का परश्च उभर चुका है । आगे (सं. २०५५ वि. के कालम १ में पृष्ठ 
२४ पर नीचे से ८ पंक्तियां भी इसी भविष्यवाणी को अक्षरशः ओर स्पष्ट कर रही र्है- 

**९५ से २४ मई तक शनि-शुक्र एवं बुध कौ णेचर ग्रहस्थिति के अनुसार इस वर्षं 
अमेरीका, त्रिटेन आदि कुछ देश तालिबान को प्रोत्साहित करके अफगानिस्तान के वातावरण 
को ओर खराब कर देगे ! ईरान के साथ भी सम्बन्ध ठीक न रहेगे 1" 

गतवर्षं लिखी ये पंक्तियां आज अक्षरशः सत्य सिद्ध हो चुकी हे , 

(४) पुस्लिम 


न्योनतः 
५९।। 


न- 


गं धविष्यवाणी- णठ पु. २५८ सं. २०५५ वि. ) 
केतु धन स्थान मँ हैँ तथा चतुर्थं भाव सें नीच 

। स्पष्ट हे कि यावन रष्टौ मे ही परस्पर उलन | 

गानिस्तान आदि मे आन्तरिक सम्बन्ध | 

न्ति, रक्तयात को दृष्टि भँ रखते दुष सुरक्षा 

तरिकः फूट दै स्थिति उलद्चैमी ओर नेतृत्वं 

चिषम परिस्थिति का स्रायना करना 


= बरेयेव्छी 














---- --------- 


पि = 


[2 सविव्यवाणी कं अनुसार ईरान एवं अफगानिस्तान मं स्थिति भयंकर हौ गद है, 
युद्ध का वातावरण बन गया है । पाकिस्तान के प्रधान श्र नवाज शरीफ को आन्तरिवः पट से 
विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा टै- यह स्पष्ट हो चुका है । 

(५) केन्द्रीय-सरकार ' से कांग्रेस ने समर्थन वापिस लिखा' परिगमस्वरूप शक्तिपरीक्षेण 
असफल एवं पुनः देश राजनैतिक-असंतुलन की ओर। पदँ सं. २०५५. वि. के पंचांग मेपू. २५ 
कालम २ स्टैजा १ की अन्तिम चार पंक्तियां- 

““काग्रेस आदि कुछ रानीतिक दलों के अग्रणी नेता अपन, षहत्दाकांक्षा किंवा 
सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण केन्य -ासन सत्ता से कभी भी अलगाव कौ स्थितिपेदां 
करके देश भें राजनैतिक संतुलन को विगाड़ सकते हे !'' 

इस भविष्यवाणी को ओर स्पष्ट करते हए आगे लिखा था (पृ. २६ कालम १ स्टेैजा ४)- 

"सत्ता से अलग प्रभावी पारी अपना हाथ खींच लेगी, परिणामस्वरूप प्रधानशास्क 
एसे चक्रव्यूह मे फंस जायेगे, जहां से निकलना संभव न होगा ओर भारत का कैन््रीय 
मंत्रिमण्डल शक्ति परीक्षण मे असफल सिद्ध होगा।'' ओर पदे पर. २६, कालम २, पंक्ति ७ 
से “१५ मई १९९८ से पूर्व ही कोई प्रभावी पाटी जनहित के नाम पर काग्रेस ' संयुक्तं 































सरकार" गिर गड । 

(६) आसाम, गुजरात, महाराष्ट मेँ भयंकर बाद कौ भविष्यवाणी- पटँ सं 
२०५५ वि. में पु. २६ कालम २ अंतिम स्थैजा- 

““इसी मध्य २७ जून से ९० अगस्त तक मिथुन राशि के संगल प्र नीच शनि कौ 
विशेष दृष्टि है। इस अवधि में गुजरात, आसाम आदि प्रान्तों मे कदी प्राकृतिक प्रदर सै 
जनधन हानि, करीं बाद, उत्तरी भारत में कहीं भर्य॑कर अश्चिकाण्ड व तूफान, धयंकर काढ़ 
से हानि का योग है । आसाम-गुजरतत-महाराष् मे भौ भयंकर बाढ़ से हानि होगी। '' 
(७) सं, २०५५ में महामहिम राष्ट्रपति के आर. नारावणन ने अपना दायित्व 
पूर्णरूपेण निभाया, जोकि भारत कौ स्वतत्रताके वाद्‌ प्रथम एेतिहासिक-घटना मानी गईं । 
पटे, सं. २०५५ वि. के मार्तण्ड पंचांग में पृ. २६ पर कालम ९ पर अन्तिम स्टैजा- 
| “भारत के ४९ वें वर्षं की गणतंत्र कुण्डलीगत ग्रहस्थिति पर विहंगम दृष्टिपात 
| करने से ज्ञात दत्ता है, कि ~ इस वषं राटूपति का राजनीतिक दायित्व बढ़ेगा । शनि का गुरु 
| केक्षत्रमेएवंगुरु का शनि के चत्र मे होना विशेष राजनीतिक चिन्तन का भार देश के 









वरिष्ठनेता परनिर्भरकर है, वैसे मंगल राहु का समस थोर भोर छींक 

















वदप शेभथकथश्वत्रि्किहथोग की स्थिति मे संयुक्त मोर्चा के घटकदल विखण्डित हो 
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प्रदेश सरकार गिरने कौ सिफारिश 


फारिश को राष्पति ने नामंजूर 











न रा [दि पंक्तय > 
र्‌ निम्राकत्‌ पाक्तया पट - 
1 


संयुक्त सोर्चा) मे संवत्‌ 


पर्‌ अन्य प्रभावी 





आक्षेप होगे । कुछ पारयां अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र सिद्धांतों के कारण 
विमुख होने लगेगी । कगे अपनी कई शर्ते समक्ष रखेंगी ओर इस प्रकार संवत्‌ के पूर्वार्धं से भी 
पहिले ही गुजराल र्कार संकट को पार करने मे असमर्थ अनुभव करेगी। कदाचित्‌ शनि के 
मीन ये आने पर ( ७ जनवरी के बाद) यह सरकार चलती है तो ४ अप्रेल से १४ मई तक तथा 
१६ नवम्बर्‌ सै संबत्‌ कै अंत तक का समय सत्तारूढ पार्य के लिए तथा प्रधान नेताओं के लिए 
विशेष चटनापूर्णं किंवा सत्ता से विलग होने वाला सिद्ध होगा । . 

इस भविष्यवाणी की सत्यता पर हमे देश विदेश से अनेकों पतर प्राप्त हुए है, एवं फलित 
ज्योतिष पर आस्था न स्खने वाले व्यक्ति भी ज्योतिषशास्त्र की प्रामाणिकता को स्वीकार करने 
लगे; वह मार्चण्ड पंचांग के लिए गौरव की ही बात है । 
(९) पृ. २८ पर कालम २ में काग्रेस के बारे में कौ गई भविष्यवाणी कम आर्थजनक नहीं । 


^“ क्म '"- काग्रेस की स्थापना कालीन ग्रहस्थिति एवं सं. २०५५ कौ ग्रहस्थिति के 
अनुसार श्री सीताराम केसरी काग्रेस को अधिक देर तक प्रातिनिध्य प्रदान न कर्‌ सकैगे । आगे 
कांगेस अकेले दी सत्ता मे न आ सकेगी! 


यह स्पष्ट है कि सं. २०५५ की ग्रहस्थिति गठजोड्‌ सरकारों का ही संकेत देती 




























सकते ह सभी प्रमुख पार्टियों को ग्रहगति के अनुसार सभां राजनीतिक पायो क 
किसी स्थायी, प्रगतिशील भविष्य का संकेत नहीं देती। 

ठीक'इस भविष्यवाणी के अनुसार श्री सीताराम केसरी को काग्रेस-प्रधान के पद से 
अलग होना पड़ा। संयुक्त मोर्चा के प्रधान श्री चन्द्रबानु नायड काग्रेस का साथ न देकर अलग हो 
गए एवं अन्य पार्टियां भी अलग दल बनाकर संयुक्त मोर्चा को विखण्डित कर चुकी हे । 

आर्थिक दृष्टि से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबेध से देश का ओद्योगिक क्षेत्र भी 

प्रभावित हुआ है एवं राजनैतिक दृष्टि से भी परमाणु परीक्षण चर्चा का विषय बना रहा । 
८९०) इस समय सत्तारूढ पाटी ' भाजपा" के नारे मे स्पष्ट लिखा था- पठे 

सं, २०५५ वि. के पृ. २७ पर कालम की अंतिम पंक्तियां-- 

“राजनैतिक शितिज पर भाजपा का विस्तार होता नजर आएगा। आगामी निर्वाचनं 
मे भजपा पुनः एक सशक्त प्रबल पारी के रूप में उभरेगी, लेकिन सत्ता प्राप्त करना एक 
प्रनल चुनौती होगा ।'" 

भारत की राजनीतिक पार्टियों के प्रबल विरोध के बावजूद चुनौती पूर्णं स्थिति में भाजपा 
सत्ता मे आई एवं सशक्त प्रबल पार्टी के रूप में भाजपा निर्वाचन में उभरी हे;-यह सर्वविदित ही है । 

इस प्रकार अनेको आश्चर्यचकित कर देने वाली भविष्यवाणिधों की सफलता का श्रेय गत 
७१ वर्षो से आपके इस मार्तण्ड पंचांग को प्रा होता आ रहा है । सभी सफल भविष्यवाणियों की 
चर्चा यहां कर सकना स्थानाभाव के कारण संभव नही है । 

पाठकों, श्री मार्तण्ड पंचांग के माध्यम से की गई या की जा रही भविष्यवाणियों की 
सफलता का श्रेय जो आप हमे दे रहे ह, वह सब पूर्वाचार्यो एवं ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ गुरुचरणों 
कौ कृपा ही हे या जनता जनार्दन के सौहार्द का परिणाम । हम उन पाठकों के भी आभारी हैँ जो 
विभिन्न प्रान्तो से पत्राचार द्वारा भविष्यवाणियों की सफलता पर बधाई भेजकर हमें भावी वर्पो मे 
ग्रहगतिजन्य संकेतो के आधार पर कुछ न कुछ लिखने के लिए प्रेरित करते रहते है । 


सं. २०५६ वि, कौ ग्रह परिषद्‌ के आधार पर 
विश्च का घटनाचक्रे 


जिस तरह पृथ्वी पर लोकतांत्रिक -राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री आद के 
चुनाव होते है ओर उन निर्वाचित व्यक्तियों के गुण-कर्म, १ का प्रभाव उनः 
अधिकृत क्षेत्रों पर पड़ता है, इसी प्रकार अखिलेश्वर प्रभु कीं इच्छा सं भिति भाकसीय 
(शिशंमार चक्रस्थ गरदो की परिषद मे संसार चक्र को चलाने के लिए प्रतिवषं दिव्य एवं 
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अदभुत शक्तिमती आकाश -कसल का निर्माण होता है । इस आकाशीय कौसिल यें 
ग्रहं सी शुभाशुभ प्रकृति के अनुकूल संसार मे जो उलटफेर एवं अघटित्त घटनाएं होती रै, 
उन्हें अपनी तुच्छमति के अनुसार त्रिकालज्ञ दैवजचों द्वारा लिखित ग्रन्थौ के आधार पर वि. 
सं. २०५६ के घटनाचक्र के बारे मे कुछ लिखने कौ चेष्टा कर र्हे हँ 1 

सं. २०५६ वि. मे ग्रहपरिषद्‌ के दशाधिकारियों मे ४ पद क्रूर ग्रहो को प्राप हुए हैँ, ओर 
£ पद शुभ ग्रहो को प्राप्त हुए है । संवत्‌ का राजा देवगुरु ' बृहस्पति" दै, जो कि विश्च मे चल रहे 
भयंकर युद्ध की संभावना को क्षीण करेगा एवं सर्वत्र अमनचैन का वातावरण बनाने का प्रयत 
करेगा । संकेत मिलता रै कि~ इस वरं दुर्गेश अथात्‌ रभा-प्रतिरक्षा एवं सेनाओं की कमांड 
मंगल के पास होने से कुछ मुस्लिम -रष् मे भयंकर युद्ध की स्थिति बनेगी, कहीं सिविलवार एवं 
कही सेना के द्वारा सत्ता का हथियाना संभव है । पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान आदि देश इन 
घटनाओं से प्रभावित होगे,लेकिन कुछ बड़े भारत आदि देश शान्ति-स्थापना के लिए सक्रिय 
रहेगे। क्योकि दैत्यगुरु शुक्र को इस वषं कृषि, व्यापार एवं कोषाध्यश्च के तीन महत्वपूर्ण 
पद प्राप्त हुए है, इसलिए विश्च के समृद्ध -देश, प्रगतिशील छोटे देशों पर अनुचितरूपसे 
आर्थिक एवं व्यापारिक अंकुश लगाकर अपना दबदबा बनाए रखेंगे, जिससे संयुक्त राष्ट मे 
बड़े राष्ठ कौ प्रभुसत्ता को कुछ राष्ट नकार देगे; विरोध रूप मेँ संयुक्त राट के नवीकरण का 
प्रश्र पैदा होगा, कुछ राष्ट अपनी सदस्यता वापिस लेने तक आ सकते है । परिणामस्वरूप 
संयुक्त रार पर किसी एक देश का दबदबा व वर्चस्व समाप्त करने का प्रश्र आएगा, जिससे कुक 
उदीयमान देशों को बल मिलेगा एवं कुछ नए राष्ट्रो को संयुक्त राट मे प्रातिनिध्य भी प्रास्त होगा । 

इस वर्षं सारी ग्रह परिषद के सारे पद केवल पांच ग्रहो (सूर्य, मंगल, बु ध-गुरु-शुक्र) 
तक ही सीमित ठे, जिनमें से महत्वपूर्णं पद गुरु, शुक्र एवं मंगल को प्राप्स हुए हे । ध्यान दे- 
, गुरु-शुक्र ये दोनों शत्रु दै । मंगल-गुरु मित्र है, मंगल-शुक्र समभाव के हँ । इस स्थिति मे गुरु ग्रह 
का शुक्र के साथ तालमेल न होने से विश्च के कु राषट्रौ कौ नीति आपस मे टकराव वाली बनेगी । 
व्यापारिक-नीति में विरोष परिवर्तन होगे । कुछ बड़ राष्ट को विशेष आर्थिकसंकट का सामना 
करना पड़गा। 

ग्रह परिषद्‌ में मेषेश-फलेश एवं दुर्गेश - ये तीन पद मंगल को प्राप्त हँ । मंगल युद्धप्रिय 
एवं मजदूरवर्ग का प्रतिनिधि ग्रह है । अतः कटी बाढ वर्षा से खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी, 
कहीं अकाल की स्थिति बनेगी । फलेश-मंगल का फल शास्त्रों मे इस एकार लिखा है - 
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गदभयान्वित-देशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः॥'" 



































क~ फल-फूल कम ही, कों चीजं महगां हो । जनता मं एड्स, 
कैसर आदि भयंकर रोगो से भारी कष्टमय स्थिति बने । कुछ राष्ट में युद्धभय व्याप्त होगा, जिससे 
पडौसी देश अनिवार्यतः उलञ्न मेँ आ सकेगे । लेकिन गुरु के राजा होने के कारण 
अन्तराष्रीय किंवा कषत्रीय-हस्तक्षेप से स्थिति निर्॑त्रण मे आ सकेगी 1 

इस वर्ष के चार स्तम्भो के विचार से जलस्तम्भ का अभाव हे, तृणस्तम्भ केवल ६ 
प्रतिशत है, अन्न एवं वायुस्तम्भ पर्यास प्रतिशतता में है । स्पष्ट हे, किस देश में भयंकर अकाल कौ 
स्थिति बने, कहीं स रिसने व किसी प्रकार के वायु प्रदूषण व तूप्गन आदि से जनधनहानि होगौ । 
करीं भूकम्प आदि व अग्रिकाण्ड से भयंकर जनधन हानि हो । 

आर्षमान विचार से- अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र केवल ३३ प्रतिशत हे । द्वितीय आर्ष 
२३ प्रतिशत, तृतीय आर्षं का अभाव दै । केवल चतुर्थ आर्ष ७७ प्रतिशत हे । स्पष्ट है, कि वर्षं रक्ष 
के लिए चार दुगा (आर्षो) क विचार से यह संवत्‌ बहुत ही कमजोर मालूम देता है । विश्च के कुड 
राष्ट का वातावरण भयंकर युद्ध का बनेगा। कुछ पड़ोसी देश उस युद्ध मे कूदकर स्थिति को ओर 
विषम बना देगे। राषमण्डल एवं अन्य संस्थाओं व देशों की मध्यस्थता से स्थिति नियंत्रण मे आए । 
इसं वर्षं लंका, कम्बोड्या, इजराइल, फिलस्तीन, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, रूस आदि 
मेँ आन्तरिक स्थिति विषम होगी । कहीं आन्तरिक, अशान्ति, क्रान्ति का रूप धारण करे, कहीं 
देश में सत्ता परिवर्तन व सेना द्वारा सत्ता संभालने की घटना से प्रधान नेता परेशानी में पड़े । कन्दी 
दो देशों मे तनाव से अमेरीका आदि देश राजनीतिक लाभ लेंगे । टकौ, लंका, जापान, अमेरीका, 
व किसी मुस्लिम राट म तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, किंवा कहीं भयंकर प्राकृतिक- 
विनशलीला का दृश्य उपस्थित होगा । इस वर्ष किसी बडे धार्मिक व राजनैतिक नेता के निधन से 
किसी राष्ट मे रष्टय शोक व्याप्त होगा । 


जगत्‌-लग्र कुण्डली से विश्च का घटनाचक्र 





सं. २०५६ वि, मेँ वैशाख-कृष्ण - 
त्रयोदशी -बुधवार, तदनुसार १४ अप्रैल सन्‌ 
१९९९ ई. को ११ घं, १६ मि, (१३ घटी १० 
पल) पर उ. भा. नक्षत्र, एेद्ध योग एवं मीनस्य 
चन्र के समय मिथुन लद सू्वदेव मेष रशि 
मे प्रविष्ट होगे । 






------~-~~~ ~~ 
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जगत्‌ द । स्पष्ट 
है, बडे देश प्रगतिशील देशों को अपने प्रभावकषतर मँ टी रखना चा्हेगे । एतदर्थं अमेरीका आदि रष 
अपनी कूट नीति से कीं युद्ध का सूत्रपात भी करा सकते है । अमेरीका, वर्तानिया, आयरलैण्ड, 
पाकिस्तान-अणतगानिस्तान, ईरान, आदि मे कहीं आन्तरिक अशान्ति रहे सीमा प्रान्तो पर चुद्धमय 


कहीं 
वातावरण बने । ह वर्षं कुछ मुस्लिम -रष्टौँ के लिए विशेष उलज्लनपूर्णं एवं एतिहासिक अघटित 
घटनाच़ को जन्म देगा । 














र 


ध] 


लगभग ज्येष्ठ मे कहीं बड़ व्यक्ति का निधन होगा, पूर्व मे धान का निर्यात हो, कुछ देश 
युद्ध ज्वाला से सन्तस रहे । पश्चिम मे कीं सत्ता परिवर्तन व प्रधान नेता को भारी परेशानी उठानी 
पडेगी । शास्त्रानुसार जगत्‌ लग्र मिथुन होने का फल इस प्रकार लिखा है- 
"“पिथुने बहुलं युद्धं पूर्वस्यां धान्य विक्रयः । 


पश्चिमायां स्वल्पमेवश्छ्रभंगश्च विग्रहः ॥'' 


(न २०५६ वि. की ग्रहस्थिति के अनुसार 
घटनाओं का संश्िप्र विवेचन 


संवत्‌ का राजा गुरु संवत्‌ के आरम्भ मे अपनी राशि मीन मे प्रबल हे । लेकिन संवत्‌ के 

शुरु मे ही इस वर्प का रक्षामंत्री मंगल वक्र टो जाता है । इस समय मंगल-लुध-वेकटेश (प्लूटो ) 

ये ग्रह उल्टीगति से चल रटे दै । ध्यान देने योग्य बात यह है कि, संवत्‌ के आरम्भ में ही गुरु 

उतिचारी-पोजीशन मे भी है, मंगल वक्र हो रहा हे ;- 

"“यदाक्रूर ग्रहो वक्र शुभश्चैवातिचारगः। 

तदा भवति दुर्भि्षं रां युद्धं परस्परम्‌ ॥'' 

स्पष्ट है कि मध्य एशिया के देश तथा भारत के बन्धु राष्ट ईरान को पाकिस्तान की कुनीति 

से अफगानिस्तान के साथ उलल्ना पडेगा। अफगानिस्तान एवं ईरान के मध्य युद्ध का वातावरण 

उपस्थित होने पर पाक को भी तालिबान का साथ देने के लिए विवश होना पडेगा, परिणामस्वरूप 

रूस एवं मध्य एशिया देश पाक के विरुद्ध हो जाएंगे । यदि इस संवत्‌ मे कोड युद्ध होता है, तो 

उसके पीछे किसी बडे रट अमेरीका आदि का हाथ होगा, इस कुनीति का परिणाम यू.एस.ए्‌. को 

भी भोगना पड़ेगा। अमेरीका कौ दोगली नीति के तहत यह देश पाक व अफगानिस्तान के रास्ते 

जिन प्राकृतिक गैस भंडारो के तथा खनिज बहुतल कतरो तक पहुंचने को योजना बनाएगा वह 

साकार न होगी। मंगल की वार्षिक मन्दगति को दृष्टि मे रखते हुए ज्ञात होता है, कि किसी प्रकार 

कैव्क्रासपुन्तेर्स्मुपप् चीन दोनों देश ईरान की मदद्‌ कने को विवश हो जाएंगे, 

ओर यह एक भयंकर युद्ध का निमन्त्रण समञ्ना होगा । ध्यान दँ- नास्टरेडाम की भविष्यवाणी से 

















भयभीत जनता नाट करलं †क अभीं अचुयुद्ध से विश्च के नष्ट होन का योग नं बनता, चरतु 
इसवर्ष किसी मुस्लिम रष मे सुलग रही युद्धग्नि भविष्य मे किसी बडे युद्ध को निमंत्रण दे सकती 
है जिसके परिणाम दूरगामी होगे । 

गुरु का अतिचारलगभग ९६ अप्रैल तक ही चलता है । उसके बाद पंगल ( मन्दगति 
से ) २२अगस्त तक तुलाराशि में ही वना रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह रै कि- 
तुलाराशि के मगल की मेष राशि में नीच स्थित शनि पर पूर्णं दृष्टि रहती है । जब भी मंगल 
मंदगति से मन्दगाभी-शनि के साथ दृष्टि सम्बन्ध बनाता है तो विश्च मे अघटित-घटनाएं 
होती दै । इस अवधि मे इग्लैण्ड, लका, अमेरीका, चीन, रूस, जापान, भारत मे एवं अफगानिस्तान, 
ईरान, पाकिस्तान मे कहीं शासन सत्ता मे परिवर्तन आएगा। विश्च के कु देशों में अर्थव्यवस्था 
बहुत ही चिन्तनीय स्थिति मे आ जाएगी। ज्योतिष दृष्ट्या विश्च की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 
| विकासशील देशों में वित्तीय-उदारीकरण धीरे-धीरे बडी सूञ्ञ-वृञ्ञ से लागू करने की जरुरत हे । 
| ग्रहगति के अनुसार अमेरीका की विकास की गति कमजोर होने लगेगी । पूर्वं एशिया एवं जापान 
मे लम्बी मन्दी ओर प्रमुख ओद्यौगिक देशों मे व्यापार असंतुलन बदेगा जिससे विश्च कौ अर्थं 
व्यवस्था चरमरा जाएगी। इण्डोनेशिया, कोरिया, थाईलैण्ड . को मुद्रा का अवमूल्यन होगा, 
परिणामस्वरूप एशियायी देशों को भी यह संकट अनुभव करना होगा। मंगल-शनि के दृष्टि 
सम्बन्ध में २५ मई को नीच-शनि के साथ गुरु का सम्बन्ध हो जाता है, - स्पट हे, कि यूरोपीय 
देश विकासशील देशों का आर्थिक-शोषण करने के उदेश्य से अपनी सुविधा के अनुसार कानून 
बनाएंगे। जिसका कुछ देशों द्वारा विरोध भी होगा। 

लगभग ९५ मई से ८ जून तक मंगल मन्दगति है एवं बुध अतिचारी है । कहीं दुर्भिक्ष 
की स्थिति बने। राज्य परिवर्तन हो किंवा किसी बडे महत्वशाली गण्यमान्य व्यक्ति के निधन मे 
शोके व्याप्त हो। - “यदा शुभग्रहः कश्चिदतिचारं करोति च। तदा नृपाः क्षयं यान्ति दुर्भिक्षं 
तत्र दारुणम्‌॥'" 

९२ जून को बुध वक्रौ हो रहा है ओर १३ जून को भौमवती अमावस भी है; कीं भूकम्प 
किंवा किसी प्राकृतिक-प्रकोप से हानि संभव है । किसी यान दुर्घटना सं हानि भीहो । 

१६. जुलाई को सूर्य कर्क राशि मे आकर बुध ओर राहु के साथ मेल करेगा। बुघ अस्त 
एवं वक्र हे । करी भारौ वर्षा किंवा भूस्खलन आद से हानि हो। ३० जुलाई को शुक्र वक्री 
होकर ८ अगस्त को अस्त हो जाता है, सिंह राशिस्थ शुक्र यद्यपि वषा ये कुछ प्रान्तो मे भारी 
रुकावट करेगा, जिससे किसान चिन्तित होंगे, लेकिन शुक्र के वक्री होने से एवं इसी वीच 
































प्रमाण के अनुसार दक्षिणी भारत के कुछ क्त्र मे भारी बाद्‌ से तबाही मचाएगा । 









९९ अगस्त को खग्रास सूर्यग्रहण मकर लन र्हा ईै। अतः चश्चिमी एशिया 
के कुछ देशों की राजनीति में व्यापक परिवर्तन आने की संभावना बनेगी, तेहरान एवं सऊदी 
अरब के मध्य सम्बन्धो मे अपेक्षाकृत सुधार होने से नए नए सन्धि समीकरण बनेंगे । 

९७ अगस्त को मंगलवारी सूर्व संक्रान्ति है ¦ १८ अगस्त को प्लूटो मागी हो रहा 
दै । २३ अगस्त को मंगल वृश्चिक राशि मे आकर शनि-गुरु के साथ षडष्टक योग 
बनाएगा 1 ओर शुक्र वक्रगति से चलता हआ २५ अगस्त को पुनः कर्कं राशि में दाखिल 
होकर राहु-शुकर -बुध के साथ मेल करेगा इसी दिन शुक्र वक्रौ भी हो रहा है । ३० अगस्त 
को शनि भी वक्री हो रहा है । - यह ग्रहस्थिति विश्च के देशों के लिए नेष्ट है । 

इस अवधि मे कहीं व्यापार क्षेत्र मे भारी उथलपु्ल के कारण वरनैगे, शेयर के व्यापारी 
विश्च देश मुद्रा मे विशेष उठक-पठक के कारण हानि में रहेंगे । कहीं युद्धमय वातावरण से 
अशान्ति बनेगी । प्रगतिप्रद योजनाएं ठप्प होगी । भूतपूर्वं ओपनिवेशिक देशों मे विकास चिन्ता का 
विषय बनेगा । शक्तिशाली विकसित देशों का गुट, मानवाधिकारों के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण 
के निवारण ओर उदार पंजीवाद की आड मे विकासशील देशो में अपना दखल देते रहने कौ 
प्रक्रिया जारी रखेगा ओर विकासशील देशों की संप्रभुता को सीमित करने तथा उसे दलित बनाने 
की प्रछत कुटनीतिक चाल से बड़े देश अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे । इस प्रकार धनवान्‌ एवं 
निर्धन देशों के मध्य बद्‌ रही विषमता से विश्च के कु देशों मे अस्थिरता का वातावरण वनेगा । 
इसवर्षं मे शनि -मंगल का पड्ष्टक अफगानिस्तान, फ़ांस, बगलादेश, अरब राष्ट, अफ़रीकन देशों 
एवं पाकिस्तान कौ शासनसत्ता एवं देशों के प्रधान पद्‌ मे तथा रजनैतिक दृष्ट से काफी परिवर्तन 
का संकेत देता हे । कहीं युद्ध ज्वाला भट्केगी, कहीं राजनैतिक हत्याकाण्ड होगे, कहीं धार्मिक- 
उन्माद से शिया-सुत्नी आदि जातीय दंगों से स्थिति गंभीर बनेगी । परिणामस्वरूप कहीं सत्ता में 
परिवर्तन, कहीं देशों के विभाजन का खतरा पैदा होगा । 

सितम्बर-अक्तबर की ग्रहस्थिति के अनुसार मंगल-राहु का पड्ष्टक, शनि-मंगल का 
नव-पंचम योग जापान, टर्की, इण्डोनेशिया, वंगलादेश एवं अमेरिका मे कहीं भयंकर भूकम्प, 
चक्रवात, समुद्री तूफान आदि से हानि का संकेत देता है । किसी देश में वायु यान दुर्घटना से भी 

जनधन हानि होगी । किसी बड़े नेता का पद भी रिक्त होगा । 

नवम्बर में बुध-गुरू-शनि, राहु, केतु ये पांयग्रह वक्री दै । ९८ नवम्बर को मंगल 





४ अगः को बुध पूवं मे उदित हो जाएगा “नोत्पात परिदरः चृह्गो प्ररत" (गक रय, ्ाङ्दकद््चुपोल करेवा ओर शनि को विशेष नजर से देखेगा एवं 


शनि , संगल ग्रह कौ विशेष नजर से देखना शुरू कर देगा । यह समय विश्च के र के लिए 








कत्‌ ज 


। ~> नए समीकरण बरनेगे एवं ध्रुवीकरण प्रवृत्ति व बड़ देशों सि से कुछ देशों की आन्तरिक | आपदा-भूचाल-तूफान आदि से जनधन हानि का भी योग है । 
स्थिति विस्फोटक होगी ओर सीमाओं पर युद्धमय वातार्बणं 


न~~ 





~: 
युद्ध का सूत्रपात होगा। सीमा प्रान्तो पर वातावरण अशांत रहेगा। चान्रमास कार्तिक में पांच 
मंगलवारो के होने से करटी शासनसत्त मे परिवर्तनं होगा, किसी व्यक्ति विशेए की हत्या व निधन से 
शोक व्याप्त होगा- 

““यत्रमासे महीसूनोरजायन्ते पंचवासराः। 

रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌ ।1'' 

मुस्लिम देशों मे आन्तरिक -अशान्ति व युद्धमय वातावरण से विश्च की शान्ति स्थापक 
वरिष्ठ संस्थाओं को सावधान रहना होगा। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस एवं यूरोपीय 
देशो के लिए समय शुभ नहीं । कहीं भूकम्प से हानि, किसी वड़े राजनीतिज्ञ को कठिन परिस्थिति 
का सामना करना पडे । 

मार्गशीर्ष-शुक्ल पक्ष मेँ (८ से २२ दिसम्बर के मध्य) तिधिक्षय भी कीं राज्य विप्लव, 
राज्य परिवर्तन, आन्तरिक क्रान्ति से किंवा किसी घटना विशेष से सत्ता मे परिवर्तन का संकेत देता |` 
है । - “मार्गशीर्षादि मासेषु शुक्ल पश्च तिथिक्षयः। छत्रभगं प्रजापीडा दुर्भिशचं च समादिशेत्‌ ॥'' 

२७ दिसम्बर को मंगल मकर राशि से निकल कर शनि की नजर से ओल्ल हो 
जाएगा- इस सभय विश्च क घटनाचक्र मे परिवर्तन आएगा। सन्धि वार्ताएं होगी । विथ शान्ति के 
नए प्रयास होगे । 

९२ जनवरी ( सन्‌ २००० ई. ) को शनि मागीं होकर विश्च मे शान्ति का वात्रादरण 
बनाएगा । लेकिन १४ जनवरी मकर राशि के सूर्य पर शनि की विशेष दृष्टि होने से विश्च के किस 
देश मेँ प्राकृतिक प्रकोप से हानि होगी। २१ जनवरी (सन्‌ २०००६.) को खग्रास चद्धग्रहण( जो | अनुभव वररेगे । जापान, जर्मनी, रूस आदि में आर्थिक संकट उरभरगे, यूरोप के देशों मे यह सर्वत्र 
कि भारत में दिखाई नही देगा), यूरोप, रूस, अप्रीका खाड़ी देशों तथा उत्तरी-दक्षिणी अमेरीका | अनुभव होगा। पश्चिमी यूरोप में व्यापारिक-वस्तुओं के निर्यात से तेजौ से विकास अवश्य होगा, 
मेँ करीं चक्रवात, भूचाल, तुफान व्‌ भूम्प आदि से करी हानि का संकेत देता हं । ब्रिटेन में व्यापारिक-विकास में कमी आएगी । ३१ दिसम्बर १९९८ की वपं कुण्डली के अनुसार 

३ फरवरी को मंगल मीन राशि मे आएगा। ५ फरवरी को शनैश्चरी अमावस एवं इस दिन | ब्रिटेन मे आन्तरिक समस्याएं जटिल होगी, कुछ भाग मे क्रान्ति का वातावरण बने । स्काटलैण्ड 
खण्डा सूर्यग्रहण (जो कि भारत मं नहीं दीखेगा) दक्षिणी ध्रुव प्रदेशो मेव दक्षिणी गोलार्धके की स्वायत्तता का प्रश्च सामने आएगा। अमेरीका के प्रधान श्री क्लिटन का समय अनुकूल नर्ही, 
देशों में करीं प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है । कई प्रकार के भयंकर रोगो से जनता परेशान स, २०५६ के आरम्भ के लगभग किंवा चून १९९९ से पूरव ही शरी क्लिंटन को पदत्याग के लिए 


होगी । = न तमने 
मजबूर होना पडेगा। वषं कुण्डली में शनि-मंगल का षडष्टक गुरोप मे कही राजनैतिक-हत्याकाण्ड 


९४ मार्च (सन्‌ २०००ई. ) को मंगल मेष राशि में आकर शनि के साथ राशि- व स 
सम्बन्ध बनाएगा, जो कि संवत्‌ के अन्त व कु आगे तक चलेगा, इस समय विश्च के देशो | का संकेत देता हे । देशों मे मुद्रास्फीति बदेगी । समुद्र-तटवतीं देश मे कहीं भयंकर प्राकृतिक 




































| ३१ दिसं.,१९९९ ई.(रत्रि १२ बजे) 
1 ५ 
। यूरोपीय देशों कौ ग्रहस्थिहि के अनुसार यह वर्षं भयंकर राजनैतिक-विपमता वाला 
मालूम देता है । न्रिटेन, स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड, फिन्लँड, रूस, आदि में कहीं आन्तरिक - 
संघं से सिदिलवार जैसी स्थिति बनेगी । अमेरीका की दोगली नीति से विश्च शान्ति भग होने के 
योग है, कु मुस्लिम देशो मे आपसी युद्ध को प्रज्वलित करने मे बड़ यूरोपीय राष्ट का हाथ स्पष्ट 
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२८अगर. १९९८६ (सूर्यास्त समय, मंगलवार) १८ अग्रै. १९९९ ई. (सूर्यास्त समय) 


२८ अप्रैल १९९८ ई. से १७ अगप्रैल १९९९ ई. तक कौ ग्रहस्थिति के अनुसार सप्तम भाव 
मे शनि , मंगल, सूर्य की स्थिति मेष नाम राशि-प्रधान अफगानिस्तान किंवा अन्य किसी अरब राष्ट 
मे भयंकर राजनैतिक-स्थिति को जन्म देगी । छोटे राष्ट मे भयंकर युद्ध की स्थिति से पड़ोसी देश भी 
ध्रुवीकरण करने को विवश होगे । यूरोप के किसी राष्ट विरेष की कुटनीति मुस्लिम राष्ट मे विनाश 
का कारण बनेगी। मंगलवारी गुरा युद्धाग्नि से कहीं भयंकर विनाश का संकेत देती है । पाकिस्तान 
की आर्थिक -स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती जाएगी, आतंकवाद बदेगा। शासनसत्ता मे परिवर्तन 
क्रिवा यहां लोकतांत्रिक-सरकार के खतरे मे पड़ जाने के योग हँ । पाकिस्तान के लिए यह संवत्‌ 
भयंकर समस्याओं को लेकर आ रहा है । सिंध प्रान्त में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी- यह पुनः एक 

ओर विभाजन कौ तरफ बढ़ने लगेगा ओर पाक में सैनिक शासन की संभावनाएं ग्रहगति के 
अनुसार प्रनल हो रही मालूम देती रै । 

वर्षं कुण्डली में शनि-मंगल दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि २२ अगस्त ' ९९ तक बनी रहती 
हे , १६ अग्रै. '९९ तक गुरु भी अतिचारी रहता हे, - इस समयान्धि में ही अफगानिस्तान-ईरान एवं 
पाकिस्तान में अघटित घटनाएं देखी जाएंगी। राजनैतिक उथल-पुथल आन्तरिक अशान्ति से 
एतिहासिक घटनाक्रम बनेगे । यूरोप कौ महाशक्तिथों की प्रछन्न-नीति से उलज्ञे हुए मुस्लिम राष्ट 
विश्वशान्ति को भग कर सकते है । बंगलादेश से प्राकृतिक-प्रकोप एवं राजनैतिक हत्याओं के 
अप्रिय समाचार मिलेंगे । 





30 


(व २०५६ वि. की ग्रहस्थिति के अनुसार भारत एवं भारत- 
सरकार में घटित होने वाले घटनाचक्र का सर्वेक्षण 
स्वतंत्र भारत का ५२ वां 









नव वषं प्रवेश कुण्डली 
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१५अग. '१९९८ ई. 
भारत का ५० वां गणतंत्र वर्ष 


(१७ मार्च, ' १९९९ ई.) 


संवत्‌ २०५५ वि. के अन्तिम चरण की 
ग्रहस्थिति पर विहंगम दृष्टि डालने से ज्ञात होता 
है, कि- विद्यमान भाजपा सरकार को सं. २०५६ 
करे प्रारम्भ से पूर्वं किंवा सं. २०५६ वि. के 
पूर्वार्धं मे भयंकर चक्रव्यूहं को भेदना कठिन 
होगा। वरिष्ठ नेता अपनी सूञ्वृह् एवं कुशल- 
नीति से स्थिति को संभालने मे कुछ हद तक 
सफल रहेगे, लेकिन अन्ततः यह भाजपा सरकार 
अपना कार्यकाल पूरा करने मँ असफल रहेगी । 





(२६ जन. '१९९९ ई. ) 


भारत कौ प्रभाव राशि मकर है, संवत्‌ आरम्भ होने से पूर्व ही ११ जनवरी*९९ को मकर 
राशि मे केतु का सम्पर्क सूर्य-शुक्र के साथ होता हे, इस समय नीच शनि कौ मकर राशि पर 
विशेष दृष्टि भी है। - सत्तारूढ दल के लिए कठिन समय प्रारंभ हो जाता हे ! 

भारत की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि, एशियायी क्षत्रं वाले देशों 
| में वित्तीय संकट का प्रभाव अधिक होगा । दक्षिण पूर्वं एवं पूर्व एशियायी क्षत्र पर वित्तीय संकट 


संवत्‌ के आरंभ से २२ अगस्त तक कही अकीधिष्णौरथह्पतिषषा्ुश शुक ९६। ¶०वहुकहएएवाप्राषदिणामस्यस्पदेशो कौ शासनसत्ता दगमगा जाएगी । 


अशान्ति, कर्ही सत्ता परिवर्तन, करी प्राकृतिक-प्रकोप से जन-धन हानि भी होगी । 


नववर्ष प्रवेश कुण्डली से द्वितीयेश-गुरु-पंचमभाव मेँ स्वस्थ है, अतः भारत का कुशल- 
^ नि 


न र क्स्य ग 












= इस संकट को चार कर जाएगा प व्यापारिक एर्व निजीकरण 
की नीति से ही आगे आर्थिक स्थिति में सुधारात्मक प्रक्रिया बनेगी । 

गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार संवत्‌ के आरम्भ में टी संवत्‌ का रक्षामंत्ी ( क्रूरग्रह ) 
मंगल वक्र हो रहा है ओर गुरु ( शुभ ग्रह ) संवत्‌ के शुरु ये ह) अतिचारी हो रहा है । संवत्‌ | 
के प्रारम्भ से ही शनि-मंगल का समसप्तक योग २२ अगस्त तक चलेगा;- यह समय 
केन्द्रीय-शासन सत्ता के सामने विशेष समस्याओं को लाकर खडा कर देगा ओर सरकार को १६ 
अप्रैल ९९९९ तक इन समस्याओं को सुलञ्ञाना कठिन हो जाएगा, भारत की राजनीति में अचिन्तित 
-घटनाचक्र चलेगा। राजनीतक-पार्ियो मे नए समीकरण बनेगे। तोड-फोड-जोड्‌ की नीति 
प्रबल होगी ओर सत्तारूढ दल के घटकं (सहायक) दल छिटकने लगेगे, कोई आश्चर्य नहं यदि 
इस अवधि मे कोई विशेष राजनीतिक परिवर्तन हो जाए। 

"यदा क्रूर ग्रहो वक्री शुभश्चैवातिचारगः। 
तदा नृपाः क्षयं यान्ति दुर्भिक्षं तत्र दारुणम्‌ ॥ '" 

१५ मई से ८ जून तक मंगल मन्दगति से चल रहा है ओर बुध अतिचारी है । पूर्वोत्तर में 
आन्तरिक -सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमी अनुभव होगी, आतंकवाद का जोर अनुभव होगा । दिष्टी 
मे तिस्फोटकी घटनाञं से चिन्ता व्याप्त होगी, बिहार मेँ अपराध बर्देगे ओर आर्थिक-अनियमितताएं 
देखी जाएंगी । उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अपराधीकरण बदेगा। महारा एवं तामिलनाड्मे भी 
कोई सौम्य स्थिति होने के कारण नहीं मालुम देते । 

२५ मई को नीच-शनि के साथ गुरु का एक राशि-सम्बन्ध भी राजनीतिज्ञ में परस्पर 
मतभेद सूचक है । दक्षिण एवं उत्तर मे आगे वर्षा की कमी अनुभव हो, दक्षिण-उत्तरी प्रान्तो मे व 
देशों मे कहीं सत्ता हस्तान्तरण हो, आशिन से फाल्गुन तक किसी भाग में दुभिक्ष की स्थिति बने। 
आगे वैशाख मे गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो, आषाढ -श्रावण मे किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद रिक्त 
होगा। मेघ महोदय मे लिखा हेः 


सुभिक्षं विग्रहो राज्ञां समर्धं॑वस्त्रकर्पटम्‌। 
दक्षिणस्यामुत्तरस्यां खण्डवृष्टिश्च जायते ॥ 
दश्षिणोत्तरयोर्देशे छत्रभंगोऽपि कुत्रचित्‌। 
छत्रभंगस्तथाषादढे श्रावणे वा भयं पथि॥ 
नवीनो जायते राजा क्रचिन्मेधोऽपि कार्तिके ॥ 
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उदष्िखित प्रमाण से स्पष्ट है कि ५ ओर श्रावण मास विरोष घटनापूर्ण होगे । कहीं 
प्रान्तीय व केन्द्रीय शासन सत्ता से परिवर्तन के संकेत भी मिलते है । 

२८ जुलाई का चनद्रग्रहण शिलांग, अरुणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 
एवं आसाम के कुछ भागों मे शत्रु देश कृत गतिविधियों से अशान्ति का संकेत देता है, क्योकि 
ग्रहण मकर राशि वाले देश भारत पर विशेष प्रभाव करेगा, मंत्रिमण्डल में कहीं उलटफेर होगे। 
आगे ११ अगस्त का खग्रास सूर्यग्रहण कर्कराशि एवं सर्पनक्षत्र (आशरुषा) में बरित होगा। अतः 
काश्मीर, पजान, म.प्र, उ.प्र, दिष्टी, आसाम, महाराष्ट, गुजरात आदि मेँ उपद्रव व हिंसक 
घटनाएं कराएं, शासन को सीमा प्रान्तों पर सावधान रहना चाहिए। 

अगस्त को मंगल वृध्चिक राशि में आकर शनि-गुरु के साथ पड्षटक योग बनाएगा। 
अगस्त से अक्तूबर तक की ग्रहस्थिति के अनुसार केन्द्रीय शासन पुनः शक्ति परीक्षण की ओर 
बदन लगेगा, राजनैतिक अस्थिरता अनुभव होगी ओर विभिन्न-राजनैतिक-दल निर्वाचन संग्राम 
में कूदने का मन वना लेगे । कुछ प्रान्तो मे भारी बाद या भूकम्प, चक्रवात, यान दुर्घटना आदि 
प्राकृतिक प्रकोप से हानि भी होगी । अगस्त से अक्तूबर तक किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से 
शोकं व्याप्त होगा। कही सत्ता मे परिवर्तेन के योग भी हे । भारत सी.टी.बी.टी.पर हस्ताक्षर अपनी 
शतो के अनुसार आत्म सम्मान के साथ ही करेगा, अमेरीका कौ प्रभुसत्ता के आगे ज्ुकेगा नहीं । 
नवम्बर में लु..गु.,श..रा.+ के. इन पांच ग्रहो का वक्रत्व एवं १८ नवम्बर को मंगल का 
मकर राशि मं केतु के साथ मेल एवं शनि-मंगल का परस्पर दृष्टि-सम्बन्ध अघरित राजनेतिक- 
चक्र को जन्म देगा। विभिन्न पार्टियों में स्वार्थपरक -समीकरण बनेंगे, निर्वाचन क्षत्र मे उतरने के 
आसार सामने आएंगे । कदाचित्‌ इस समय निर्वाचन होते हँ तो भी मिलीजुली ही सरकार बनेगी 
जोकि पुनः राजनीतिक स्थायीत्व प्रदान न कर सकेगी । इस समय अन्तररष्ठीय तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों 
के कारण नई दिष्टी सरकार के समक्ष संवेदनशील परिस्थितियां पैदा होंगी । जिनका समाधान 
केवल सत्तारूढ दल ही नही, समूचा सदन मिलकर ही कर सकेगा । इस सन्‌ के अन्तिम चरण में 
सीमा प्रान्तो पर सैन्य बल को सन्नद्ध रखना होगा, विरोधी देश पाक की कुनीति किंवा सीमा प्रान्तों 
पर विरोधी देश द्वारा अघोपित-युद्ध क मुंहतोड्‌ जवाब देना पडेगा। 

अगे चाद््धमास माव (जन.,फर.) में पाच-शनिवार, फाल्गुन मे पांच मंगलवार होने में 
करी यान दुर्घटना ,कहीं भयंकर भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप, अप्रिकाण्ड, राजनैतिक अप्रिय 
घटना, किवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का संकेत भिलेग। 


१४ मार्च सन्‌ २००० ई. को मंगल मेष राशि मेँ आकर शनि के साथ राशि सम्बन्ध 
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हि = ““युद्धदौ शनि माहेयौ '' प्रमाणानुसार सीमा प्रान्तो पर व विश्च के किसी देश मेँ भयंकर 
युद्ध का वातावरण बनेगा। इस समय भारतीय राजनीति मे भी विशेष घटनाएं घरित होगी । कहीं 
हत्याकाण्ड व विस्फोट आदि से किसी विशिष्ट व्य क्ति का पद रिक्त हो । 

स्वतंत्र भारत के ५२ वें वर्षं लग्र-गत ग्रहस्थिति के अनुसार लग्रेश-बुध, धन स्थान मेँ 
अस्त दै एवं नीच मंगल के साथ धनस्थान में सूर्य भ है । ग्रहस्थिति से संकेत मिलता है कि ,- 
गतवर्षं परमाणु परीक्षणों के दृष्टिगत भारत पर लगार्‌ गए आर्थिक-प्रतिनन्ध ओर अधिक कड हो 
सकेगे, जिससे विकास की गति धीमी पड़ेगी। लेकिन तृतीय भाव मँ राहु भारत को अपनी अस्मिता 
बनाए रखने पर दढ रखेगा ओर हरेक स्थिति मे आगे बर्दृने के कार्यक्रम बनेगे । 
स्वतंत्र भारत को वर्षं कुण्डली मे कर्मेश-गुर, कर्मस्थान में ही है, लेकिन भाग्येश-शनि 
आयस्थान मे नीच है, अतः भारत का व्यापार क्षेत्र बदेगा, विदेशो से व्यापारिक -सम्बन्ध बदंगे, 
नए उद्यमो की स्थापना होगी। भारत द्वारा दक्षिणी एशियायी देशों के आर्थिक एकीकरण की 
भरक्रिया का कारयान्वित करने के लिए एवं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षत्र ननाने के लिए द्विपक्षीय 
मुक्त व्यापार समज्ञौते का प्रस्ताव रखा जाएगा जो कि एशियायी क्षेत्र के लिए एक प्रगतिप्रद पग 
होगा। वियुत के क्षेत्र मे अमेरीकी व सूरोपीय कम्पनियां निवेश करेगी, जिससे देश में प्रगति होगी । 
ध्यान दे, -गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार भारत के सामने आर्थिक एवं राजनीतिक अनेक समस्याओं 
ख बावेजूद भारत आगामी नई सदी मे विशेष प्रगति की ओर उन्मुख रहेगा ओर भारत विश्च मे 
महाशक्ति के रूप में उभरेगा जबकि अमेरीका आदि शक्ति सम्पन्न देश अपनी गरिमा की सन्ध्वावेला 
देख रहे होगे । 

भारत के ५० वें गणतन््र वर्षलग्र के अनुसार लग्रेश-शक्र पंचमभाव मे मित्र षेत्रमे है 
मुथेश मंगल का शनि के साथ सम-सप्तक योग वन रहा है स्पष्ट है कि; इस वर्ष लग्र मे भारत वर्प 
को पुनः सत्ता परीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। विरोधी पार्टियों मँ भी ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति 
दिखाई देगी । वर्तमान राजनीतिक स्थिति मेँ राजनीति की गतिमत्ता को ध्यान ये रखते हुए विभिन्न 
सिद्धातो वाली पार्टियों की व्यक्तिगत अवसरवादिता के घिनौने खेल से राजनीतिज्ञ देशित को 
तिलाजलि देते मालूम देगे। केन्द्र (दिष्टी) मे भाजपा की साख कमजोर होती नजर आएगी। | 
परिणामस्वरूप आगामी दिष्टी, राजस्थान, मिजोरम एवं मध्यप्रदेश क निर्वाचनं मे भाजपा का ¡ १ जन. १९९९ इ. तक चलेगा ' मे शुक्र का नीच चद के साथ द्वितीय भाव मे मेल दै 
प्रभाव क्षीण होगा जोर काग्रेस फिर से गतिशील होत मालम्‌ देगी- इसके रभाव दूरगमी होगे। | शु लग्र एवं जषटपश है । इ समय कैः लगभग सहयोगी पाटय की स्ार्थपरकता से श्री 
गणर्त्र वर्ष कुण्डली के अनुसार देश के सामाजिक किवः किरि रवभण्लन्णीषककी जीने 9 ईस्चयुषाः आवेश सूर्य कौ अन्तर्दशा एवं चन्द्र की अन्तर्दशाएं 
विव बोलकर अपना उ सीधा कएने वाली थां जे सफल न हो सकेगी । = | रजनौि सन्यास कौ तरफ ले जन वाली मोच त्रस्यति के जलुसार २६ गई १९११९ ई 























गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार शनि 
का नीच एवं इस वर्षं मेँ शनि -मंगल का 
समसप्तक भाजपा के लिए भयावह वातावरण 
बनाए, क्योकि भाजपा के जन्मांग मे शनि 

भाग्येश हे । इसवरध संवत के आरभ में ही गुरु 
का अतिचारी एवं शनि मंगल का समसप्तक 
योग इस पाटी को काफी विरोधी पार्या का व 
सामना करना पड़ेगा ! जिससे इस पार्टी कौ प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। कुछ प्रान्तों मे इस | 
को पराजय का मुंह देखना पड़गा। मई मध्य से लगभग जून मध्य तक ज्येष्ठ अधिक मास होने से 
सत्तारूढ दल को भारी उलञ्लनों मेँ से गुजरना होगा। गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार भाजपा को | 
अगस्त तक विपक्षीदल के चक्रव्यूह से निकलना कठिन प्रतीत होता हे । 

















जन्ध कुण्डली श्रौ अटल विदारी वाजपेयी प्रथानमंत्री श्री अटल विहारी बाजपेयी जी 
की शपथ ग्रहण कालीन कुण्डली 
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श्री वाजपेयी जौ कौ यथालब्ध ग्रहस्थिति के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र का < 
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{ - 1 1 0 श (6 ~न सद्राता वाला पाटय से भा तालमेल करके 
सत्ता हथियाने को आतुर रहेगी, जिसमें कांग्रेस प्रमुख होगी । यह खेल २८ अगस्त १९९९ ई तक 
चल सकता हं । कदाचित्‌ अटल जी राजनीति-रणक्ेत्र मँ डटे रहते है तो सन्‌ २००० ई. के 
लगभग मार्च तक देश इनके सुदीर्घकालीन राजनैतिक अनुभवो से लाभ प्राप्त करता रहेगा। 
तत्पश्चात्‌ कोड ओर पार्टियां सत्ता हथियाने की चेष्टा न करके निर्वाचन संग्राम मे ही उतरना 
चा्हेगी । आगामी निर्वाचन सन्‌ २००० ई. के पूर्वार्ध मे ही होने का योग है । 

प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी जी की शपथ ग्रहण कालीन कुण्डली के अनुखार 
९९ माच ९९९८ ई. को दिही मे दिन में ९ बजकर ३७ मिनट पर वृष लग्र में प्रधानसंत्रिपद 
की शपथ ग्रहण की गईं । इस समय अनुराधा नक्षत्र, दजयोग एवं नीचस्थ चन्र है । 

शनि -नवमेश एवं दशमेश हे, जोकि आजकल गोचर मे नीच एवं वक्री हे । २९ दिसम्बर 
१९९८ तक सहयोगी दल प्रधाननेता को पूर्ण सहयोग न देने से उनकी कार्यक्षमता मे बाधक रहेगे। 
१२ जनवरी १९९९ ई. के बाद मीन राशि का गुरु इन्हे कुछ अधिक सामर्थ्य प्रदान कर सकता हे। 
लेकिन बजट विपक्षी दल कुटिल नीति से भाजपा की सरकार की पदच्युत करने के लिए जोडतोड़ 
कौ नीति, पार्टियों मे विचित्र -भरुवीकरण की नीति जारी रखेगा । मई/जून तक विशेष कुटिल नीति 
का सामना करना पड़गा। अन्यथा सत्तो हस्तान्तरण हो जाना, कोई आश्र्यजनक न होगा। 

“कांग्रेस ''- काग्रेस की उदयकालीन कुण्डली के ओतुसा९ शनि नीच है, जोकि गोचर में 
भौ नीच ही चल रहा है, । काग्रेस कौ नीतियों मे कोई बड़ी कमी रहने से पूर्णतया पूर्वरूप व 
पुरातन गरिमा को यह पाटी पाप न कर सकेगी! आगामी निर्वाचनों मे अकेले टी सत्ता मे आना 
बडी पाटी योने पर भी संभव न होगा। लेकिन गुरु का नीच-शनि के साथ मेल होने पर (लगभग 
मई १९९९ के नाद) इस पार्टी को पुनः लोगों का समर्थन प्रत होने लगेगा । लेकिन कु विशेष 
मुदो को लेकर कुछ नेता विरोधी विचारधारा रखेंगे जिससे पार्टी मे कुछ विभाजन के भी आसार 
बन सकते हे । 




























= सोनिया गांधी 


जन्म कुण्डली श्रीमती सोनिया गधी जी 











श्रीमती सोनिया जौ की यथालव्ध 
जन्मकुण्डली मे भाग्येश गुरु-शत क्षेत्री ह 
एवं कर्मश-रमगल छठे है । गोचर मे कर्मस्थ 
मे विद्यमान नीच-शनि इन्दे पार्टी मे बड़ा 
आर्धयजनक प्राणपण फक देने का सामर्थ्य 
| प्रदान नही करता । लग्रश,च्र, दशस्य 


हने से इनक मनोल को कम॒जोर करेगा, 








































५ फिर भी पार्ट की प्रतिष्ठा गत वर्पो से बेहतर होती नजर आयेगी। 

शनि-गुरु एवं राहु कौ गोचर स्थिति के अनुसार यह स्मष्ट मालूम देता है, कि अब खैरात 
वाटने की राजनीति के दिन निकल चुके है। अव भीख नही, सत्ता में भागीदारी ही का सिद्धांत 
अपनान््र पड़ेगा अन्यथा कोई भी पार्ट अपने सामाजिक आयार को राष्टरीय स्तर तक प्राप्त न कर 
सकेगी । 


सज न न नन्न==~-~----^~-- (४६ कप्र्त ` - ` 


भारत के कुछ प्रान्त 


पंजाब- अभाव राशि मीन एवं नाम राशि कन्या है । १९१ जनवरी १९९९ ई. से मई तक 
इस प्रान्त मे विशेष प्रगतिप्रद योजनाएं बनेगी । अप्रैल १९९९ के लगभग विशेष धार्मिक एवं 
सामाजिक आयोजनों से यहां खालसापन्थ की शुद्ध एवं प्रगतिप्रद भावनाएं उजागर होगी, अनुभव 
होने लगा हे कि पंजाब से उभरता हुआ खालसा पन्य विश्वव्यापी सौहार्दं एवं प्रेरणा का श्रोत बन 
रहा ह । एेसे आयोजन प्रधान नेता को यश प्रदान करेगे । मेष राशि का शनि, इस प्रान्त में नई 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में वाधक प्रतीत होता है । इस वर्षं विशेष व्यय होने का योग है । 
अकालौ-भाजपा गठवन्धन के जून १९९९ ई. तक शिथिल होने के योग है । सरकार की 
उपेकषापूर्णं नौति कृषक वर्ग भे असंतोष पैदा करे । उग्रवाद प्रछननरूप से कही करीं अनुभव होगा। 
लेकिन शासन इसे दमन कर देगा। संवत्‌ का उत्तरार्ध प्रधान नेता के लिए कठिन परिस्थितियों 
वालाहे । 

हरियाणा- नामरीश मिथुन है । नीच-शनि की मिथुन राशि षर दृष्टि है । प्रधान नेता को 
अपनी ही पार्टी के लोगों से विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहां अपराध एवं आतंकवाद के 
असर दिखाई देगे, जिन्हँ दवाना आवश्यक हे अन्यथा शासन की प्रतिष्टा को आघात पहुचेगा ओर 
विरोधी पक्ष प्रबल होगा । अगस्त १९९९ तक का समय यहां के लिए कठिन हे । अनेक समस्याओं 
एवं अनतर्विरोधों के बावजूद मध्यस्तर की सन्नत को तरौ मिलेगी । यहां का किसान शासन से 
विशेय सन्तुष्ट न रहेगा, परिणाम दूरगामी होगे । महंगाई, विद्युत संकट, सिंचाई के लिए जल 
समस्या के हल न होने से जनता का रोष बदेगा। 

दि्छी- प्रभाव क्षत्र मकर है । गणरतत्र कुण्डली गत एवं गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार इस 
कत्र मे भाजपा कौ साख कमजोर होती अनुभव होगी। विधान सभाई निर्वाचनं मे वर्तमान 
शासनतंतर को भारौ किनाई का सामना करना पडेगा । लनजीवनोपयोगी वस्तुओं मे अप्रत्याशित 
मंहगाई से जनमानस रूट होगा । कानून व्यवस्था मेँ अकर्मण्यता, विस्फोट आदि से हीन होगी। 
संवत्‌ २०५६ का अगस्त्‌ तक एवं माच २००० ई, से अंत तक का समय सत्तारूढ राज्यशासन सत्ता 
के लिए अग्रिपरीक्षा काही है । 


ईैमाचल प्रदेशः प्रभावं गुरु सवत्‌ कं आरम्र्मे स चर्त 
सनं सत्ता के लिए यह वषं विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा । जनमानस पर भाजपा सरकार का 
व श्रेष्ठ होगा। लेकिन मई १९९९ के बाद राजनीति के क्षेत्र मेँ नया मन्थन अनुभव होगा, 
की मजनूरियो से सरकारी क्षमता प्रभावित होगी । सरकारी कर्मचारियों में रोष पनपे, 
सके परिणाम दूरगामी होगे। विद्युत उत्पादन शल्क लगेगा। संवत्‌ २०५६ के अन्तिम दो तीन 
मासो मे सत्तारूढ गठबन्धन ओर विपक्ष को लेकर नए समीकरण बनने के संकेत मिलैगे 1 मई से 
२८ अगस्त तक की ग्रहस्थिति के अनुसार कहीं भूस्खलन, बादल फटना, भयंकर वर्षा पानी आदि 
प्राकृतिक प्रकोप से हानि के आसार बनेगे। 
उत्तर प्रदेश - प्रभाव राशि धनु है। यहां कौ शासनसत्ता में अघटित घटनाओं का सामना 
पडेगा । अपराधिक-पृष्ठभूमि मे छिपे मंत्रियों से प्रधान नेता को मुक्ति पाने के लिए निर्वाचनका 
आश्रय लेना होगा। संवत्‌ २०५५ वि, के अन्तिम चरण विशेषतः २० सितम्बर १९९८ ई. से जून 
१९९९६. तक यहां की राजनीति में धमाका होगा ओर शासन हिल जाएगा । दलबदल यहां के 
प्रधान नेता के लिए सरदर्दं बनेगा। शनि-राहु की गोचर स्थिति के अनुसार संवत्‌ २०५६ प्रारम्भ 
से पूर्वं (सितम्बर १९९८ से ११ जनवरी १९९९ ई. के मध्य) कोई कानूनन पासा उल्टा पड्ने 
से यहां कौ सरकार गिर जाने के योग है । उत्तरांचल का विरोध होने पर भी यह सन्‌ १९९९ मेँ सत्ता 
आ जाएंगे । महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एवं राजनैतिक शिथिलता से भाजपा सरकार से 
का मोहभंग होता नजर आएगा, परिणाम दूरगामी होगे। 
जम्मू-काश्मीर- प्रभाव राशि तुला पर शनि की नीच दृष्टि काश्मीर समस्या को कुछ 
कठिन परिस्थित मे डालेगी। उग्रवाद प अपेक्षाकृत काफी कंटरोल होगा। लेकिन पाक कुनीति से 
भग के प्रयास रहं । भीषण तूफान, हिमपात आदि प्राकृतिक प्रकोप से कहीं हानि हो । सीमा 
पर गोलाबारी से आशंति बनेगी 
पाठको! अतवर्य-भविष्य देखने कौ क्षमता तो इस कलियुग मे कठिन ही है । पुनरपि 
॥ एवं श्री प्रभुकृपावशात्‌ राषटीय-अन्तर्ष्ीय जो शुभाशुभ घटनाएं मेरी 
अल्पविषया मति मे प्रस्फुरित हई हे, आपके समक्ष उपस्थित कर दी हैँ । आगे कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ 
थं भविष्य के निर्धारक स्वयं प्रभु ही है । उनकी प्रनल मायाशक्ति के सम्मुख मुञ्च जैसे अल्पज्ञ 
भविष्य-लेखन मे प्रवृत्ति बालचापल ही तो है :- 


““ तत्त्वं चात्रेश्वरो वेत्ति नाहं वेदमि कदाचन '" 








शुभ चिन्तक- 
इन्दुशेखर शर्मा, 
श्री मार्तण्ड भवन, 


पूणं होने की तिथि ०५ सित्तम्बर ९९९८ ई . 
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कौन व्यक्ति किस चीज के व्यापार से धनी होगा 
जन्मकुण्डली कौ ग्रहस्थिति के आधार पर यहाँ अनुभवसिद्ध कु योग दे रहे है । इनके 
अनुसार आप यह निर्णय सरलता से कर सकते हँ, कि- इस व्यक्ति को किस चीज के व्यापार से 
अथवा कैसे धन प्राप्त होगा। नीचे बतलाए गए इन योगों वाली कुण्डलियों में नवमेश ओर धनेश 
'यदि पर्याप बली (नीचांश आदि मे न होकर अपनी उच्वादि राशियों में ) हों तो जातक महाधनी 
होता है । 
८१) जन्मलग्र ओर चन्रमा दोनों से तीसरे, छठे, दसरवे, ग्यारहवे भाव में सव शुभ ग्रह 
पडे हो तो शेर, लाटरी , स्रा ओर अन्य सभी प्रकार के व्यापार से जातक धनी होता हे । 
८२) दूसरे भाव में वृष या मीन का नीचांश-रहित शुक्र हो तो रुई, सूत, कलई, चांदी 
के व्यापार एवं कारखानों से धनी होगा। 
(३) चतुर्थ-भाव में वृष, कर्क, तुला के बुध-शुक्र-शनि हों तो विदेशी-व्यापार वा 
रुई-फीचर से व्यक्ति एकाएक धनी बन जाएगा । 
(४) पञ्चम-भाव में मेष, कर्क, सिंह या धनु-राशि मे सूर्य-गुरु का सम्बन्ध हो तो 
भूमिगत (गड़े ए) धन व लाटरी आदि से व्यक्ति अकस्मात्‌ धनी होगा । 
(५) आठवें भाव में वृष-कन्या-मीन-राशि के पाप-रहित गुरु-शुक्र बुध वा पूर्णचन्द्र 
हो तौ सद्र आदि से एकाएक धनी होगा। यहां गुरु-शुक्र-बुध अस्त नहीं होने चाहिरं। 
(६) नवम-भाव में कर्क, कन्या वा मीन-राशि के बुध-शुक्र-गुरु हों तो सूत-वस्त्र- 
| व्यापार व मशीनरी से धनाढय होगा । 
| (७) दशम-भाव में तुला या मक का बली शनि हो तो अलसी, तोरिया, सरसों, 
एरण्डा के व्यापार से व्यक्ति को महाधन लाभ होगा। ॥ 1 
(८) ग्यारहवें-भाव में तुला या कुम्भ का बलवान्‌ शनि हो तो लाटरी, सदा, शेयरों के 
| द्वारा विना श्रम के उत्तम धनी होगा। यदि यहां ११बें वृप, कन्या, तुला के पूर्णं चनद्र-लुध-शनि हों 
| तो मशीनरी या आदृत से धनौ होगा । 
| ` (९) दूसरे या ग्यारहवें भाव में कर्क या मीन के गुरु-शुक्र हों तो धातु, वस्त्र या 
| ठेकेदारी से धनी होता है । 





| कछ लग्र मे गरू-मं रों 
| १ गष चप््रमा लग्र मे गुर-मंगल से युत हो तो संद्ा लाटरौ या रतो 
व्यापार से धनी हो । 


(११) शुभग्रह लग्रेश धन-स्थान में स्थित 















छर के खी पद्य पर; 
रश्च मेहे । जन ग्रह भ्रमण क 
यशी व्यापःरिक-दस्त ए. ग्रह क प्र 
फपरिवतन आते 3, ओर इन्हीं परत 
ग्रदी' कहते हैं । व्यापा ' तेखी- सन्द 
मनुष्य का भागय कर्मफल किंवा ग्रहत्ता 
| टै कभी सुधारता हे । रथ के पहिए यै लये आरै ति म्प 
` है- “'चक्रार्पक्तिरिव गच्छति भार्यपंक्तिः! '' कने 
आज व्यापार मे घाटा खा चुका है, वह सदा के लिए डूबा ही रहेगा - 
व्यापार मे बहुत ही आश्चर्यजनक उतार-चदाव आते हे, 
जाए, जो व्यक्ति धनाद्य होकर सदे का काम विचारपूर्वक नरह करते ठे शीः 
व्यापार तो किस्मत के सिकन्दर का ही एरत्यक्ष साथ देता है । अतः किसी ऽ 
करने से पहिले आप पत्राचार द्वारा या प्रत्यक्ष मिलकर ग्रहस्थित्ति पः ररा ठं 
विश्वासरखें, ग्रहस्थित के आधार पर किए गए व्यापार दं आप हानि यें = रेमे । ओप भारौ | } देते रहे हं । सं. २०५२-५३ में रुई एवं दालवाना के व्यापारी हमारे सर॑थ मशवरा 
हानि से भी बच सकते है । | करके लाखो रूपये का लाभ प्राप्त कर चुके है 
जीवन मे ग्रह स्थिति क प्रभाव का अध्यन करने से यह निस्सन्देह सत्य सिद्ध ठौ चुका ठै, | सं° २०५४ मेँ सरसों के व्यापारी हमारे ताजा मशबरे से भारी हानि से बचे एवं गुड़ के 
जितना लाभ आपको होना दै, उतना ही होगा, अधिक नही' " यदस्मदीयं नहि तत्यरेकाम्‌ अर्थात्‌ | व्यापारी लखो कमा गषए। सं. २०५५ मेँ तेल के व्यापारी 24 अगस्त तक ५४५०/-तेल के भावमें 
जो मेरा है वह मिलेगा ही उसे ओर कोई नहीं ले सकता 1 अतः जीवन पर ग्रहों का संकेत | सौदा सैटल करक पूरा लाभ ले गए! व्यापारियों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से आकर 
समञ्ञकर ही व्यापार करना बुद्धिमता है । व्फापारिरू जानकारी लेने यें भारी लाभ ले सर्केगे। दूर-दराज से आने वाले व्यापारी टेलीफोन 
खुलकर व्यापार करने से पहिले अप्रत्याशित हानि से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत |से खय निश्चित करके आएं । या एक मास कौ फीस ५०० रू० भेजकर,टेलीफोन से 
ग्रहचाल को ध्यान में रखना सतर्कता है । हानिप्रद ग्रह से संबंधित वस्तु का व्यापार न कर । वर्षु | तेजी, मन्दी जान सकैगे । 




















घी, एवं शेयरों के बाजार मे जो उथल-पुधल हुई टै उसका खुलासा हम 





में जो ग्रह लाभप्रद हे, उन ग्रहो के अधिकार-कषत्र मे आने वाली वस्तुओं काही व्यापार करे, तभी सं. २०५६ में ग्रहों के वक्रमार्ग, यूति, गति के अनुसार हम इसवर्षं तेजी मन्दी की विशेष 
आपलाभले सरकैगे । लाईनं का संकेत नीचे लेख में देगे साथ ही सामयिक तेजीमंदी का विवेचन भी करेगे । फिर भी 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
ठानए्‌ 
फली,एवं रूट मेँ अपने व्यापारियों को 
गुणित लाभ उस साल के व्यापारियों को हमारे परामर्शं से प्राप्त हु 


हाजा एवं वायदा व्यापारी जो अपने व्यापारिक -जीवन से निराश हो चुके रै, | व्यापारियों से निवेदन है कि वे निम्नांकित हिदायतों को ध्यान मे रखकर, अपनी ग्रहचाल के अनुकूल 

उनके लिए हम यहां व्यापार-विमं में ग्रहों का पूर्णं अध्ययन करके तेजी, मन्दी का |होने पर ही व्यापार करे । 
मशवरा देते है, व्यापारियो, निरा न हो । हमसे प्रत्यश्च मिले, आपकी उलघ्ची हुई व्यापारिक नटः वायदा व्यापार या हाजर सौदो के व्यापार की लाईन अगर हमारे लिखे या 
समस्या का समाधान हम करेगे । बताए गए विचार के विपरीत चले तो तुरंत सौदा काटक्र नुकसान से बचें तुरन्त प्रत्यक्ष 

| संवत्‌ २०५६ में गुरु, शनि, राहु, मंगल, युरेनस, नेपच्यून ओर प्लूटो आदि के |भिलकर ताजा षशवरा हासिल करं । एेसी स्थिति में किसी प्रकार के नुक्सान ( हानि) की 
चार एवं युति-प्रतियुति के आधार पर यह स्यष्ट घोषणा कौ जाती है कि इस साल व्यापार जिम्मेदारी हम नहीं लेते 1 अर्थात्‌ - व्यापार मेँ हानि होने पर दम जिम्मेदार न होगे, यह नोट 

` | जगत्‌ में विशेष लम्बे तेजी एवं मन्दे के रिएक्शन आएेगे। इस वर्षं गुड्‌, खाण्ड, घी, तेल, |कर लै, लाभ होने पर जो व्यापारी लाभांश नहीं भजते, उनसे आगे पत्र व्यवहार नहीं किया 
' "| तिलहन, एवं रुई मे विशेष लाभ के चांस ह, तुरन्त फीस भेजकर टैलीफोनःसे सम्पर्क स्थापित | जाता, यह भी नोट कर लें 1 
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= के अनुसार इस ( सं २०५६ वि०) संवत्सर दा नाम ““नन्दन "' है । शस्त्रो मे 
फल इस प्रकार लिखा हे ;- 


““ सुभिक्षं सुखिनो लोकाः व्याधि शोक विवर्जिताः। 
नन्दनं च धनैर्धानयेर्नन्दने वत्सरे भवेत्‌ ॥'" 

तात्पर्यं यह दै; धन-धान्य समृद्धिः एवं सुभिक्ष (वर्षं पर्याप्त) रहे । रोग-शोकादि से मुक्त 
में आनन्द मंगल रहे। 

इस वषं का राजा ' गुर ' होने से वर्षा आशानुरूप पर्याप होगी । धर्मकर्म अधिक हो । नए 
उत्सवं का आयोजन भी हो । इस सवंत्‌ की चौमासी फसलों का स्वामी ( सस्येश ) शुक्र रै, 
र, चावल, ईख, आदि की फसलें उत्तम हौ । समय के अनुकूल वर्षा हो । फल-फूल भी काफी 
मे हों। इस संवत्‌ मे वर्षां पानी के स्वामी मंगल होने से कहीं बाढ कौ स्थिति करी सूखा 





वायदा- व्यापारियों कि लिए य 


| ६) सदेव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करे , जितनी साधारणतया हानि उठाने 
की सामर्थ्यं हे । (२) सदैव याद्‌ रक्खो, कि वायदा व्यापार मे नुक्सान वी लिमिट बांध कर काम 
करे, ज्यादा नुवसान व घबराहट से बच जाओगे, कम नुक्सान मे सोदा काट देना अक्लमन्दी हे । 
(३) व्यापार करते समय ध्यान रहे,- कि सबसे पहले अपने मन में व्यापारिक आधार के साथ- 
साथ ग्रह गति कै आधार पर निर्णय कर लं, कि यह समय इस वस्तु में मोरी तेजी काहे या 
मोरी मन्द का ? मन मे यह धारणा बांध कर बाजार का रुख देखे ¦ यदि व्यापार को लहर |- 
तेजी नी चल रही हो तो हमारे परामर्शं से तेजी का व्यापार करके लाभ उटठावे । (४) यदि यह 
योग भी मन्दे का हो ओर बाजार मे मन्दे के मोटे कारण भी दिखाई देने लगे ओर व्यापार के अनुभव हो, जिससे ल पार षत प्रभावित होगा । 

वक्त भी बाजार का रुख मन्दे का हौ तो एसी स्थिती में हर वदे भाव मे बचाव करते रहिए थोड़ा इस वषं शरत्सस्य जातक कुण्डली के अनुसार शीतकालीन फसलों के स्वामी 
~ धोड़ा सौदा काट कर नफा से सुलटते रहिए । (५) व्यापार की लहर तेजी की है या मन्दी की ( धान्येश ) गुरु होने से गेहूं, चावल आदि की फसल उत्तम होगी । शरद्‌ ऋतु के अनाजों मे 
~ यह जानने केः लिए खास वस्तु के भावों को देखना चाहिए । यदि उस वस्तु मे हर तीसरे चौथे [किसी बीमारी फैलने से या किसी अन्य कारण से फसल खराब दोने से मूंग-मोठ बाजरा 
आठवे दिन मन्दौ के या तेजी के नए-नए भाव आते चले जाए जैसे तीसरे दिन नया भाव |आदि मे बाजार तेज हो सकते है । सरदी के अनाजों के लिए ग्रहस्थिति विशेष अनुकूल नदीं 
मन्दी का आवे तो जान लो , कि वस्तु मे अन मन्दे कौ लहर चल रही है, उछाल मे वेच दे । (६) है । ग्रीष्मसस्यजातक कुण्डली कौ ग्ररसाल के अनुसार गेहूं जौ, चना आदि कौ फसल उत्तम 
दि मन्दी के \\¶ छूटते चले जाएं ओर तेजी के भाव तीसरे या चौथे दिन नए-नए बनते |होगी, लेकिन फसलों कौ कटाई के समय अनुकूल जलवायु न रहने से किंवा समय पर शासकीय 
जाएं तो समञ्ञ ले कि तेजी की लहर चल रही है , ठेस समय जब ग्रहचाल से भी तेजी नजर घोषणा के कारण जौ, चना, सरसों, गेहूं दि मे काफी तेजी आ सकती है ;परिणाम स्वरूप 
आए तो तेजी का व्यापार करके प्रायः लाभ उठाया जा सकता है । (७) बाजार के खिलाफ विशेष अनाजों के स्टाक पर प्रतिबन्ध भौ लगा सकती हे, व्यापारी लोग समय पर प्रत्यक्ष 
कभी वाम्‌ न वरे । मान लो, आपने तेजी का काम किया । उधर सौदा करते ह मन्दे की लहर्‌ [मिले, लाभ में रहेंगे । 


चल रही हे तो किसी भी समय तेजी का उछाल आते ही सौदा खत्म कर दो, वड़े नुक्सान से वच -शनि, राहु, कतु गुर, नंगल आदि ग्रहो के वक्र माग, युति परतियुति उदास्त के 
जाओगे । रं ह वर्षं जो, चना, रुई, गुड्‌, खाण्ड घी एवं दालवाना में भयंकर तेजी एवं मन्दे का है । समयानुसार 


स जमा कराके प्रत्यक्ष, पत्रव्यवहार द्वारा-या टेलीफोन से पूर्णं लाभ उठा सकते है । 
पूर्वावलोकन- मार्च सन्‌ १९९९ ई. मे शनि-मंगल का दृष्टि सम्बन्ध तेल, बिनौला, 

मीन, सूरजमुखी, सरसों आदि में एवं घी में तेजी का संकेत देता है । मार्च १०,१२,१३,१८.२५,२९ 

एवं ३१ माच को वायदा बाजारो मेँ जोरदार उथल पुथल होगी, बाजार का रुख देखकर काम करे । 

भहोगा। 

_ [ ध्यान द; कि- १८ मार्च १९९९ ई° को मंगल के वक्री होने पर रुई सोना चांदी अलसं, 

| संभावित हे, इस समय तेजी आने पर सौदा सैटल करके 


भ ले लेना चाहिए। वायदा व्यापारी इस दिन के लगभग तेजी लगाकर अच्छा लाभ कमा सकेगे। 
(- ~ ~ - न्द्‌ न जयोग न "~~ = गवर रचे यय 7 














































हमेशा ग्रहयोग को आधार मान कर ओर बाजार के रुख को ध्यान में रखते हुर्‌ 
अपनी पाराशरी शुभदशा में व्यापार से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है । इसके विरूद्ध 
खोटी ग्रहस्थिति वाले व्यापारियों को वायदे का व्यापार भूलकर भी नरी करना चादिए 
भारी हानि हो सकती है , सट्टा तो सितारे का साथी है । अतः समयानुसार पत्र द्रारा 
अपनी दशा के अनुसार हमारे सुञ्चावों द्वार लाभ उकतप्क्तेहं #{. । 10111 91181 © 


। इस्लष्‌ के क सार्वजनिक व्यापार में तेजो मन्दी पर विचार करने से पूर्व हमं इसवर्ष के नाम 


१ 1 
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समञ्ञ कर काम कर । हमारे विचार से तो रुई, गुड्‌, खाण्ड, शक्कर आदि में मन्दा, सोना, चांदी 
मे घटावदी के साथ पहले तेजी वाद मेँ उतना ही मल्दा रहे, बिनौला तेज रहेगा। १२ अप्रैल कौ 
रुई मे काफी षटावद़ी चले । चांदी मे पहले मन्दी फिर तेजी, अनाजों मेँ मन्दी बने। ९अप्रैलसे 
१३ अप्रैल तक व्यापारी मन्दे का ध्यान रखकर काम करे ! 

१४ अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आकर नीच शनि (जो कि अतिचारी पोजीशन मे आने 
को है) के साथ मेल करेगा। वायदा बाजार पर इस ग्रहस्थिति का विशेष प्रभाव पड़ेगा। अलसी, एण्ड, 
मूगफलो, तिल , सोयाबीन, सूरजमुखी आदि तिलहन, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नारियल , 
सुपारी, हीग, सूत, कपड़ा, मेथी, लोग, इलायची एवं अनाज मेँ अच्छी तेजी बने । रुई, घी, 
नास्यिल, बादाम, सफ , मेधी, धनिया में भी तेजी रहे । 

(९४ अप्रैल को एक दिन कौ तेजी लगाकर लाभ ले सकते है) 

१५ अप्रैल को उ.भा. का बुध एवं रोहिणी का शुक्र चांदी-सोना आदि धातु अलसी, 
एरण्ड, सरसो, घी, तेल, गुड खाण्ड, दाख, छहा0, सुपारी, नारियल एवं ऊन में मन्दा करेगे। 
[९५,९६ को बाजार मन्दे रहै] 

१७ अप्रैल को शनिवारी चन््रदर्शन एवं शुक्र शनि की अशात्मकयुति भी है । इसलिए रुई, 
सूत, सोना, चांदी, सरसो, तेल, मूंगफली आदि में अच्छी तेजी बने । इस समय मजीठ, नमक एवं 
कुसुम्भ मे भी तेजी रहे । 

२१अग्ेल को गुरु के उदय होने पर बाजार का रुख अचानक बदल सकता है, 
सावधानी से काम करें । लेकिन गुरु अतिचारी दै, अतः हमारे विचार से चांदी, अनाज, 
दालवाना, कपास, सुई, सूत शेयर बाजार, एवं मसालों मे अच्छे तेजी के रिएक्छन देगा। 


२६ अप्रैल को रेवती १ मे बुध एवं रेवती ३ मे गुर प्रत्येक बाजार मेँ जोरदार मन्दे बन 
बनाएंगे । केसर मजीठ, कुसुम्भ, लालचन्दन, गेरु, लाल मिर्च, गुड्‌, खाण्ड, तिल, तेल, सरसो, 
घी, एवं चांदी में अच्छा मन्दा आकर सामान्य तेजी बने। २७ अप्रैल को भरणी नक्षत्र मे सूर्य 
प्रविष्ट होगा, इसी दिन शुक्र मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करेगा ओर इसी दिन सूर्य -शनि की अंशात्मक 
युति भी होगी। सोना, चांदी, तांवा, मु, पीतल के वर्तन , जौ, चावल, मोठ, सरसो गुड़, खाण्ड, 
घी में तेजी रहे। ३० अप्रैल को शनि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण मेँ आ रहा है, कपास +गुड्‌, 
खाण्ड, घी एवं तेलो में तेजी का वातावरण बनेगा । 






मास के आरम्भ मे हौ २ अप्रैल के लगभग बुध मागी हो रहा है, इसी दिन सूर्य गुरु 
अंशात्मक युति भी हो रही है, गुरु अतिचारी है। इस समय चांदी मे घयवदौ के बाद तेजी 
हो। गहु, जो, चना, अनाज, गुड़ खाण्ड, घी, रेशम, तेल, तिलहन, कपृर्‌, चन्दन अगर आदि 
सुगन्धित चौजो, सोना में तेजी रहेगी । कलोजी, सफ, मेथे, धनिया में इस समय बाजार कु नर्म 
रहेंगे । इन चीजों मेँ मन्दा आने पर स्टाक कर सकते है । 










४ अप्रैल को शनि अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ-चरण मे आएगा इस समय शनि नीच राणि 

(मेष) में है, ओर मंगल के साथ पूर्ण प्रतियुति बना रहा है। व्यापारिक-वस्तुओं मे बडी 

उथल-पुथल को संभावना है । पीतल, तिल, तेल, अलसी, सरसों, घी, चावल, ज्वार, मिर्च, सूत 

व गेहू आदि में तेजी बनेगी । इस समय मेथी, काली मिर्च, जीरा, जायपत्ती, सफ, हल्दी मे अच्छी 
तेजी बनेगी । इस समय वायदा व शेयर बाजार भी तेज ररेगे । 

ध्यान दे- ४ अप्रैल को कृत्तिका नक्षत्र का शुक्र जौ, हग, रट, सूत, वस्त्र, चांदी, सोना 

| हीरा, मणि, मोती आदि जवाहरात में मन्दा करेगा, सोच विचारपूर्वक काम करे । विशेषतः 

तिलहन एवं तेल के व्यापार सावधानी से काम कर । 

७ अप्रैल को वृषराशि के शुक्र पर मंगल की विशेष दृष्टि है इसलिए रुई, कपास, 

दालवाना, खल, विनौला, गुड्‌, पाट, बारदाना, चांदी, सोना मे अच्छी घटाबदी चले। सट्टे का 

बाजार जोर पकडेगा। इस समय सोना, चांदी, तेल, तिलहन के व्यापारी एवं जीरा, लाल मिर्च, 


हल्दी के व्यापारी तथा चावलों के व्यापारी अच्छा लाभ लैगे। इस समय सरकार दारा आयात- 
नियति कौ घोषणा से व्यापार मेँ तीव्रता आएगी। 


९ अप्रैल को शनि अस्त हो जाएगा। शनि खडी फसलों को नष्ट करने मे सबसे अधिक 
प्रभावी ग्रह माना जाता है तथा वाजा मेँ जोरदार तेजी मन्दी के रिएक्शन भी लाता है, इसलिए 
शनि के नीचराशि मेँ अस्त होने पर कपास, रई, शेयर बाजार एवं सोना मे जोरदार मन्दा बनाता 
| है, लेकिन यह मन्दौ उहरेगी नहीं कयोक्र मंगल की पूरी नजर शनि पर है । अतः जल्दी ही सौदा 
निपराकर तेजी की तरफ बदना शुरु करे, वरना नुकसान में रहेगे । 

९० अग्रैल को बुध मीन रशि मे आकर अतिचारी गुरु के साथ राशि-सम्बन्थ 
बनाएगा । बृहस्पति को राशि में बुध तेजीकारक है । बुध बाजारों मे जोरदार घटाबदी करने 
वाला ग्रह रै।अफवाहों से बाजारों मे जोरदार तेजी मन्दी आती है। १० अप्रैल के लगभग मन्दे 
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हि बुध का विशेष प्रभाव तिलहन बाजारों पर अनुभव किया गया है।बुधकामेशराशिमें 
. |शनि के साथ सम्बन्ध है, बुघ-शनि पर मंगल की दृष्ट है । अतः व्यापारिक - वस्तुओं मे भारी तेजी 
मई २ से ४ तक गुरु एवं राहु के अंशो मे समानता व्यापारिक क्त्र मेँ (विशेषतः) वायदा बनेगी । इस समय चांदी एवं अफीम में जोरदार बराबदी के बाद मन्दा बनेगा सोने मे घटबदी के 
व्यापारियों के लिए लाभप्रद चांस बनाएगी । इस समय तिलहन-बाजार, चांदी, सोना, गुड्‌, खाण्ड बाद तेजौ वने । १३मई को बुध, शनि कौ अंशयुति भी तेजी करेगी । घी, अनाज, तेल, तिलहन मे 
एं शेयर बाजार मेँ विशेष उथल-पुथल करेगे । जोरदार मन्दा आते ही खरीदे ओर तेजी आते ह |जोरदार तेजी मन्दी के टके आएगे। 

चकर लाभ लेते रं । ९५ मह को सूर्य वृष राशि में आता है एवं इसी दिन शनि भी उदय हो जाता है । 
३ मई को मिथुन राशि के शुक्र पर शनि की विशेष दृष्ट है, अतः रुई, कपास, सूत, वस्त्र, | वृषराशि के सूर्यं पर मंगल कौ दष्ट है। चांदी, सोना, गुड्‌, खाण्ड, शकर, कपास, रुई, सूत 
जूट, बारदाना, एरण्ड, तिल, तेल, सरसों, अरहर, गुवार आदि मे काफी मन्दा आने को उम्मीद वने | बादाम, सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि मे तेजी का वातावरण रहेगा। जो,चना, गेह, 


लेनिक यह मन्दा ठहरेगा नहीं, तुरन्त तेजी की तरफ नदे, आगे तेजी बनेगी । अलसी गुड़ घी, मे | मटर, अरहर, मूग, चावल, अलसी, सरसो, एरण्ड, बिनोला, मूंगफली में मन्दा बने । धातुओं के 
अच्छी तेजी बनेगी । गेह, चना, चावल में भी तेजी का ही संचार रहेगा । व्यापारी ध्यान दै कि- लोहा, जस्ता, सीसा, रग आदि काले पदार्थ, लकड़ील लहसुन, चावल, चाय 


४ मई को मंगल वक्री पोजीशन मे चित्रा नक्षत्र मेँ दाखिल होगा, गेह, चना, सोना, चांदी, एषी) ६3 तमय शासस तेजी जनेगी । नै 

तांबा एवं पीतल मे तेजी बनेगी । १६ मई को रविलारी चनद्रदर्शन एं ४५ मुहूतीं का होना मुंग, मोठ, उडद, तिल, आदिमे 
५मड़को बालग्रह लु अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि म प्रवेश करेगा । इस समय मेष तेजौ का संकेत देत हे । ९७ मई को राहु का आशा क दूसरे चरण (0 

राशि में सूर्य-शनि पहले से ही है । इस प्रकार मेष राशि यें स्थित सूर्य-शनि-लुधपरमंल की पतनम विली को 4 ५ नै ०1. 

पूरी नजर है। व्यापारी ध्यान दे, इस समय जोरदार तेजी के चांस दै, वायदा या हाजर के | बाद मन्दौ कर, अनाजौं एवं रुई भे तेजी ही रे । 

| व्यापारी तेजी का ध्यान रखकर काम करें , अन्यथा हानि गें रहैगे। संभवदै, आज से तेजी की २९ मई को बुध दृष राशि यें आता है, इस समव बुध अतिचारी भौ है, इसी दिन 

लम्बी लाइन जने । इस समय ताजा मशवरा हासिल करने कौ सलाह है । बुध बाल ग्रह है 
























सूर्यं शनि मंगल से प्रभावित होने से इसकी प्रकृति क्रूर हो गई दै ! मठी -सच्यी अफवाहों से| एवं अफीम के भाव में जोरदार तेजौ संभावित हं । यह तेजी लम्नी ने। 
बाजारों मे उठापटक होती दे । हमारे विचार से येष राशि का बुध यपि कजारो धे सन्दा १५ मई को सूर्यं एवं बुध रोहिणी नश्चत्र पे आगे 1 इस दिन सूर्य-लुध की अंश्तत्क 
करता है, परन्तु फिर भी यहां मुंग, सोती आदि जकाहरत सोना, चांदी आदि धातु.यैद, जौ, |यपि = ठ सतं 


चना चावल एवं दालवाना आदि अनयज, घी, गुड़, खाण्डयैं तेजी काटी प्र 
समय चांदी के व्यापारी विशेष सावधानी से काम करै, जर री एवं 


[६ से ८ प्तक वायदा व्याप्छरी तेजी के व्यायारसरे लाप ले] 





मई को आद्रा नक्षत का शुक्र गे आदि अनाजों के व्यापार मँ अचानक पन्दे क| २६ टं का दिन व्यापारिय 
वातावरण लना देगा! १९ सई को गुर्‌ रेवती के चतुर्थ चरणमे एदलरणं छलि चिश्चा 2) ञौ) ©॥छलानायक्तो १01. 0010266.0/66800नी 
मे बहुत चसबदौ करेगे \ चादौ मे पहले मन्दी फिर्‌ तेजी जएएगी 1 लकि मी, रण्ड स्थित-शनि के खथ "एकश स 
= ~^ 
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च्यत -दपिरमी. च्व स्न्वस्यागि रे च्छ्य ध“ 

































-राहु तेजी सूचकं ग्रहं तेजीकारकं राशि नक्षत्र मे संचार नर्ही उस ७ जून का बुध पञचिमं मँ उदय होगा । गेह, तिल, उद, ज, चना, मंग, मोठ, कपास, रई 
समय बाजारो मे गरु ग्रह के कारण तेजी न बन कर मन्दी ही बनती है, करूर ग्रह यदि तेजौ कारक [एवं शेयर बाजारों मे १५ दिन मे अच्छा मन्दा वनने के योग है । ८ जून को मृगशिर नक्षत्र का सूरय 
गकषत्र-राशि से सम्बन्ध बनाए तो तेजी का प्रभाव कम ही अनुभव किया गया है- इस समय शनि- [रुई, सूत, रेशम, सण, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सोना, चांदी उडद, मंग, मोठ, चना ,बाजरा, अलसी 
का दृष्टि सम्बन्ध तेल-तिलहन, अनाज एवं गुड, खाण्ड, चीनी में तेजी का सूचक है । अतः [आदि में तेजी बनेगी । १५ जून को गुरु अधिनी २ मे आकर रुई मे तेजी, सोना, चांदी मे घटाबदी 
बनेगी) लेकिन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद रखकर लम्बी तेजी मे न पड । रई मे ६०/७० रूपये [के बाद मन्दा तथा अनाजों मेँ भी मन्दा वनेगा। १४ जून को पुनर्वसु नक्षत्र का बुध ८ दिनःमें चांदी 
की घटानढी का चांस है । मजीठ, श्रीफल, मुगा, सोना, चांदी, तांबा, गुड़ एवं रशमी कपडो मे कु (रुई, कपास, सूत एवं सण में काफी मन्दी करेगा। ॑। 
के बाद तेजी आएगी। २७ मई को भरणी नक्षत्र का शनि कपास, गुड्ःखाण्ड, घी में तेजी ९५ जून को मंगलवारी चन्रोदय एवं इसी दिन सूर्य का मिथुन राशि मे प्रवेश दोना 
[२५५ व्यापारियों के लिए विशेष महत्वपूर्णं दै । क्योकि इस समय सूर्य-बुध के साथ राशि सम्बन्ध 
३० मई को शुक्र कर्क रशि मे आकर राहु के साथ मेल करेगा। इस समय सट का व्यापार [ज एवं इन पर शनि कौ विशेष नजर भी दे । - यह योग वायदा एवं हाजर व्यापार में 
पकड़ग । लोगो की खरीदने की प्रवृत्ति प्रबल होगी । वायदा एवं सद्वा बाजार ऊपर उठेगा । [अच्छी तेजी से लाभ देगा। फल, पाट, बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई, सरसों, लोहा, तिल, 
वेदेश को निर्यात कौ पालिसी व बाजारों मे अफवाहों से जोरदार तेजौ बनेगी । सोना, चांदी, रुई, (तेल, गुड, खाण्ड, शक्तर, चीनी, घी, मग, उडद, गेहूं चना, चावल आदि, प्रत्येक जाति के अनाजों 
सी, एरण्ड, घी, तिल, तेल, गुड, खाण्ड, चीनी, मे जोरदार तेजी क रिएक्शन आएंगे । इस समय [मे तेजी हो तथा सोना चांदी मेँ भी तेजी का ही रुज्ञान रहेगा । 
बाजार मन्दे के बने तो मन्दे से ही लाभ मिलेगा, लकि हमारा विचार तेजी का ही है । ३१ मई द्जून को आश्रुषा नक्षत्र का शुक्र १२ दिन मे रुई मे कुछ मन्दी एवं तूर, चावल मे भी 
को मृगशिर नक्षत्र का बुध रई मे तेजी, चांदी मे घयबदौ के बाद मन्दा, गेहू, तिल, सरसं, उडद |अच्छी मन्दी का सूचक है लेकिन यहां लाईन उल्टी चल सकती है क्योकि शुक्र -राह दोनों 
मिं बाजार दोतरफ़ा चले। क साथ होकर दोनों टी आश्रूषा नक्षत्र मे है । इसलिए यदि यहां मन्दा आता भी है तो शीघ्र ही 


तेजी मे चलेगे, इसलिए तेजी का ध्यान रखकर व्यापार करं । 
२९ जून को बुध कर्क मे आकर शुक्र एवं राहु के साथ मेल करेगा । ध्यान दे; शुक्र 
केला मन्दीकारक होता दै, परन्तु जब शुक्र का मेल सूर्य के साथ हो जाता है तो शुक्र क्रूर 


मासारम्भ में बाजार तेजी की त्रफ रहेगे । ३ जून को बुध मिथुन राशि में एवं शुक्र पुष्य |. ` ता ता व वव हातात तजी वातयोः 

नक्षत्र मे दाखिल होगा। इस समय मिथुन राशिस्थ-बुध पर शनि की विशेष नजर रोगी । इस | मे चल रही हो, तआ जाता ठे ।- इस समय बड़ी सावधानी से काम 
समय नाजा मे मतदे कौ जवा से मन्दे व तेजी क शके आए । रई सोना-चादौ मे मनद, [कर । तेजी मनौ नयो क सुतानिक रई न टन कौ तेजी वा मन्दी न, चादौ मे अच्छी तेजी रह । 
सण; रेशम, ऊन व धान्य में तेजी, लाख, कपड़ा, कपुर, पारा, शिंगरफ, हीग, गुड़ ,खाण्ड, शकर |>” खाण्ड चीनी, वेलमूगफली सरसो आदि तिलहन एवं सोने मे पहले कु तेज, बाद मे 
ममन्द का वातावरण रे । थोडा ध्या द, कि इस समय बुध अतिचारी है, अतः बाजे मे तेजी ° रहे । लेकिन इन दिनों बुध के कर्कं मेँ आते ही नेपच्यून उषा. मे आ रहा है ओर २९ जून 
(त 9 - । को सूर्य-राहु की अंशात्मक युति भी हो रही है, इसलिए हमारे विचार से तेल, तिलहन एवं 


मे अच्छी तेजी ही बनेगी । 
४ जून को मंगल मागीं हो रहा है शनि की मंगल पर पूरी नजर है। इस समय वायदा तरीं 
बाजार का रुख बदल जाने की संभावना है । जिन वस्तुओं के वायदा बाजार तेज थे वे मनद २२ जून को आद्रा नक्षत्र मे सूर्य के आने पर जलवायुः के विचार से ४ परिवर्तन 
हो जाएंगे, जिन वस्तुओं मे मन्दी थी, वे तेज हो जाएंगे। इन दिनो तीन दिनों के बाद रई मे [भाएगा। रई सूत, कपास, खल्‌, अलसी, एरण्ड, मोनी, गहु, चावल, चना, जौ, एवं चादौ मे तेजी 
अ ८ 4 त ¡ चानी म तेजी [ाए। २४ जून को बुध पुष्य में आकर १० दिन में सोना, चांदी में मन्दा, रुई मेँ घटाबद़ी से १०/ 
ष का रिएक्शन आ सकता ह तेल, तिलहन, गुड, खाण्ड, चीनी एवं चानी में तेजी (21 
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= मं तजा करगा॥| नमक, सूजी, हरड, सुपारी, नारियल, केसर, मजीठ, नील, सोंठ, गुग्गल आदि सुगन्धित पदार्थं एवं 
तजा स लाभ ल| करवाणे में तेजी का वातावरण बनाएं । चांदी मेँ घावद्री एवं सोना तेज रहे । 


[ मास के आरम्भ से १९ जुलाई तक्र वायदा व्यापार मेँ पहले ५ दिन में मन्दे के 
टके आएगे। आगे ६ जुलाई से १९ तक तेजी से लाभलें। ] 
१२ जुलाई को लुधर वक्रो होगा। इस समय बुध का मेल राहु के साथ है । घी, गुड्‌, खाण्ड, 
श्र, मे तेजी से लाभ मिले। रुई में ्ञटके के साथ तेजी आकर जल्दी ही मन्दा आए। इस समय 
गेहूं, जौ, चना आदि अनाजों मे मन्दे का रुख रदे । इस समय तेल, तिलहन, पाट, बारदाना में भी 
तेजी रहे । [ वायदा व्यापारी इस समय घी, रसकस, सुई, अनाज एवं तिलहन में तेजी का 


कामकरके लाभले।] 

१६ जुलाई को सूर्य, कर्क राशि में बुध एवं राहु के साथ मेल करेगा। जब बुध का 
संयोग सूर्य के साथ होता है तो तेजीकारक बन जाता दै । सूर्य का प्रभाव प्रत्येक वायदा एवं 
हाजर बाजारों पर अनुभव किया गया है । आमतौर पर सूर्य का प्रभाव रुई, एरण्ड, अलसी, 
मूंगफली, सूरजमुखी, सरसो, सोयाबीन, तेल, सोना, चांदी, हल्दी, काली मिर्च तथा शेयर बाजारों 
पर होता है । इस समय तेजी जोरदार बन सकती है- सावधानी से काम करके लाभ ले । रुई, सूत, 
बादाम, सुपारी, गुड, खाण्ड, शक्कर, नारियल, सरसों, चान्दी एवं सोना मेँ भी तेजी बनेगी । इस 
समय अनाजों मे कुक मन्दापन अनुभव हो सकता हे । 

१८ जुलाई को बुध पश्चिम में अस्त होगा। इस समय बुध वक्री पोजीशन मे चल रहा है । 
अतः रुई में ज्ञटके की मन्दी जल्दी ही आ सकती है । बहुत सावधानी से काम करें । चांदी तेज, 
वाएदाना एवं शेयर वाजाय मेँ अचानक मन्दा आए । 

१९ जुलाई को राहु का आश्रपा नक्षत्र में पदार्पण रई, तिल एवं तेलो मे मन्दे का वातावरण 







२७ जून आक्र कपास, गुड, खाण्ड, घर एवं 
व्यापरी ध्यान दे - इस समय रोजाना की तेजी मन्दी खेलने वाले व्यापारी २७.२८ को ते 
सकते हँ । क्योक्रि शनि के साथ गुरु होने से यदि तेज थोड़ी आती है तो तुरन्त मन्दा आ जाएगा, वह 
तेजो उहरेगी नहीं, जब भी तेजी आए तुरन्त लाभ लेकर सोदा पूरा कर द । 

इष मास में जून ४,९५,९६-२९ एवं २७ जून को बाजार के रुख को देखकर तेजी 


| मन्दी लगाकर अच्छा लाभ ले सकते दँ । 



















¦ मास के प्रारम्भ में ही गुरु अश्िनी के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। गुरु मेष राशि मे शनि 
के साथ मेल कर रहा हे । इन पर मंगल कौ नजर भी है । पीतल, तिल, तेल. अलसी, सरसों, 
घी, चावल, ज्वार, मिर्च, सूत व गेहूं आदि में तेजी आए। यह तेजी एक मास में अच्छी बनेगी 
ओर बाद मे मन्दा आएगा। 

२ जुलाई को शुक्र मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि मेँ आकर वर्षा की कमी अनुभव 
कराएगा, जिसका असर बाजारों पर होगा । सिंह राशि में स्थित शुक्र पर गुरु कौ विशेष 
दृष्टि है, लेकिन ये दोनों ग्रह शतु है सिंहराशि के स्वामी- सूर्यं पर शनि की इस समय 
विशेष नजर है। सोना, तांबा, जो, चना, गहू, लाल चन्दन, मजीठ, लाल मिर्च, लालरग की 
चीजे घी, गुड, खाण्ड, शक्कर, चीनी में तेजी रहेगी । चांदी मे पहिले ४ दिन में ्लटके की मन्दी 
आ सकती है । रुई मे ८/१०दिन मे मन्दा आकर वाद मे तेजी बने । 

ध्यान देः-सिंह राशि मे शुक्र का फलादेश पुराने ग्रन्थो के आधार पर लिखा है । दमारे नए 
अनुभव के अनुसार सिंह राशि का शुक्र बाजारों मे मन्दा लाता ठै । शुक्र का विशेष प्रभाव गुड्‌, | बनाएगा। २० जुलाई को पुष्य नक्षत्र न सूर्य के आने पर तिल, तेल, सरसों, म, गुड्‌, खाण्ड 
खाण्ड, चोद, सोना; चावल एवं रई पर अतुभव किया गया है । इस समय व्यापारिक वस्तुओं क| चावल, गेहं, जौ, जवार, वाजा, सुपार, सोंठ, गुल, मोम, दीग, हल्दी, लाख, चायपत्ती, सण, 
विदेश के लिए आयात-निर्याति ("70 ~ 59011 ) की खबरों से चीजों मे तेजी मन्दी के ज्ञटके| ऊनी वस्त्र, सिक्का, सोना, चांदी में तेजी का रुख रहे । रुई मे पहले तेजी बाद मेँ मन्दा रहे। 
व 1 से काम करं । अकेला शक्र कभी कभी जोरदार मन्दे कौ लाईन बनाता है, २६ जुलाई को मंगल -शुक्र कौ अंशात्मकयुति रुई, कपास, बारदाना, पाट, तेलवाना, 
६ ए 4 व ह नजर रखकर लाभ ले । हो, चांदी, सोना, चावल, रुई मे तेजी मालूम देती गुड्‌, खाण्ड, चीनी, चांदी, सोना आदि एवं शेयर बाजारों मे तेजौ का वातावरण रहेगा । २९ जुलाई 

यह लाइन २ दिन चले। शित मे आएगा रुई में तेजी, सोना-चांदी में गी चलकर 
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६ जुलाई को सूरय पनर्वसु मे एवं मंगल स्वाती मे आकर रुई, गहू, गुड्‌, खाण्ड, कपास, | मन्दी आए्‌। 
विनोला, एरण्ड, लसी, सरसो › लाख, देवदारु, तिल, तेल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उडद, तावत, >= जलत्नाई चो सिद राख्थि में च्रं च्व्क ये रण सैः स्यच्छ णर सरू ल्क दणि षैः ८ र्म द य 
त ण कु ~ = 































= 9 ~ { 
शक्कर गेह, जौ, चना आदि मे तेजी बने । रुई मेँ पहले तेजी हौकर बाद मेँ मन्दी आनी । [ अगस्त के प्रारम्भ से ९९ अगस्त तक जन भी मन्दा आए खरीदो तथा जब तेजी बने 
{ २६ जुलाई से मासान्त तक तेजी से लाभ लें ] तब माल बचकर लाभ लेते रहे । ] 

१६ अगस्त को सूर्य ग्रहण हे । रई, सूत वस्त्र, तेल, घी एवं अनाज का भाव तेज हो । 


















खाण्ड, 














१२ अगस्त को सिंहस्थ चन्र के समय मघा नक्षत्र श्रावण मास में गुरुवार को चन्द्रदर्शन 
होगा, रुई, सूत, ऊनी वस्त्र, सरसों,तेल, बी, अनाज तेज दों, सोना, चांदी, खाण्ड एवं गुड़ मँ कुछ 
फन्दा त्य 

३ अगस्त को सूर्यं के आश्रेषा नकषतर मे आने पर बाजार तेज रहं क्योकि इस समय सूरय | ` | मासक तवव 
के साथ बैठा राहु भी आश्रृषा नक्षत्र मे ही चल रहा है । ९४ {दन में सोना, चांदी, रई, विनोला, र 2 स मान = सिंह राशि मे आकर शुक्र के साथ मेल करेगा, 
गेह, चावल, उङ्द्‌, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसो, एरण्ड, अलसी, मिर्च, मजीठ एवं |स सा स यर याक तिशष 2 व सि रथि क ११९९६ 
नील के भाव मेअच्छी तेजी बनेगी । इस समय लाल-काली मिर्च, मसाले एवं चाय पत्ती मे भी तेजी | श थित [२ शा ९” इष शार व ातभि ग ५ 
(| “पत्ता एवं अलस आदि तिलहन के व्यापार आते दै । सूर्य ग्रह का असः प्रत्येक प्रकार के 
~ र वायदा एवं हाजर व्यापार पर देखा गया दै ।रई, एरण्ड, मूंगफली, सरसो, विनौला, सोयाबीन, सूरजमुखी, 
४ अगस्त को को बुध पूरव भे उदय होगा, इस समय लुध पुष्य नक्षत्र मेदे एवं सूर्य-राहु | सोना, चरौ हल्दी, काली मिर्च मसाने कगदि ये तेजौ का वातावरण रहे । इ समय शमर जाना 
के साथ राशि-सम्बन्ध भी बना रहा दै । रुई, वस्त्र एवं शेयर बाजाशे मे अच्छा मन्दा आकर तुरन्त | मन्दे रहे । १८ अगस्त को वैकरेश (प्लूयो) मागा होगा, जिससे राजनीतिक गतिविधि अभाषित 
तेजी की तरफ बाजार वटंगे, सावधानी से काम करे । यहां ध्यान दे, कि यदि ४ अगस्त को वाजार | होगी, परिणामस्वरूप व्यापार मे हिलड़ल संभव है । -सावथानी से काम करं । 
शुरु मे ही तेज रहते हँ तो बाद में जल्दी हौ मन्दे हो जाएंगे- इस समय एक लाईन मेँ काम करने ४ 
वाले व्यापारी हानि में रहेगे। अनाज, तेल, तिलहन में भी तेजी मन्दी लगा ० लान ले सकरेगे। | 
५ अगस्त को विशाखा नक्षत्र का मंगल, रुई, कपास, ऊनी वस्त्र, गेहं आदि अनाज, 
दालवाना एवं तेल, तिलहन, पाट, वारदाना, गुड, खाण्ड, चांदी, सोना, मेँ जोरदार तेजी की 
संभावना वनाता हे । व्यापारी ध्यान दें कि इस समय सूर्य राहु की अंशात्मक युति हो रही दै 
+ णद व साथर गुरु भी पूरी नजर से मगल को देख रहा है; हानि हो सकती है। इस समय रमा विचार अच्छी तौ का है। २९ अगस्त क बुध-राहु कौ 
इसलिए अच्छी तेजी आने पर सौदा सैटल करके लाभ ले, दूरगामी व्य न कर । अंशात्मक -युति भी हो रही दै । ककं राशि मे यह युति तिलहन बाजारों मे एवं तेलो मे, 
६ अगस्त को लुध मार्गीं हो रहा है, इस समय बुध-शगि-,९ भन्दगात मं ह । बुध, सूर्य राहु | दालवाना एवं सोना चांदी में जोरदार तेजी का संकेत देती है । 
के साथ हे । रुईमे पहले मन्दी, बाद में तेजी बने । चांदी मे घटाबद़ी के बाद तेजी, गेहूं, ज, चना 
आदि अनाज तेज हों । रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड, विनौला, मूंगफली, कपूर, चन्दन, अगर 
आदि सुगन्धित चीजों मँ मन्दा बने, रसकस मन्दे एवं सोना में तेजी बने। इस समय व्यापारी ध्यान प्रभाव होता हे । बरसात, जलवायु के कारण व्यापार प्रभावित होगा। गुडु, रुई, ५ चादी तिलहन, 
दे,-जब बुध मागीं होता है, उस समय वायदा एवं हाजर बाज।रो में उलटफेर हो जाते है, जूट, वारदाना एवं शेयर बाजार तज रंगे । 
म अलोनकःनदल क ४ क २५ अगस्त को गुरु मेष राशि मे वक्रौ हो रहा है, इस समय शुक्र भी वक्री पोजोशन मे रहते 
[वस्त निकल जाना चाहिए अन्यथा लुधके मा काथ हए आश्रुषा नक्षत्र एवं कर्कं राशि में दुबारा आ जाता हे । नोट करे, कि- इस समर, कर्क राशि मे 


बदल जाने पदानि संशवे॥ ्ठशक्र-राह्‌ ये वक्र ह - घी, तेल, गुड़, खाण्ड गकर, गेह, जौ, 


२० अगस्त को बुध आश्रेषा नक्षत्र मे आएगा एवं इसी दिन सूर्य-शुक्र की अंशात्मक- 
युति भी होगी । तिल, तेल, सरसो! गुड्‌ खाण्ड, उडद, मुंग एवं मूंगफली में तेजी आएगी। व्यापारी 
ध्यान दे, कि जाश्रृषा नक्षत्र को सर्पं (सांप) की संज्ञा दी गई है, जिस प्रकार सांप की चाल एवं 
स्वभावे का पता नहे। लगता, उसी प्रकार बालग्रह बुध के आश्रृषा नक्षत्र मे आने पर वायदा व्यापार 
में धोखा हो जाना स्वाभाविक दै, इसलिए जव भी अच्छा लाभ मिले ले लें, कभी ५ मन्दा आने पर 











२३ अगस्त को मगल वृश्चिकराशि मे आकर शनि एवं गुरु की नजर से ओञ्लल हो जाता 
है । तेलवाना, जूट, वार्दाना, रुई, कपास, चांदी, सोना एवं शेयर बाजारों पर मंगल ग्रह का विशेष 
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~ ` सितम्बर के प्रारम्भ से ९० सितम्बर तक तिलहन, दालवाना एवं सोना चांदी में तेजी 
4 का वातावरण रहेगा । ] 

२६ अगस्त को बुध पूरव मे अस्त होगा । अनाज, घी आदि में मन्दा चले । रुई मे | ११ सितम्बर को शुक्र मार्गीं होगा एवं सूर्य उ.फा. में दाखिल होगा । जीरा, सोना, गुड, 
पहले तेज, बीच में मन्दी, अन्त मेँ फिर तेज, सोने में घराबदी के बाद तेजी । २६ अगस्त को | खाण्ड, सरसों, तिल, तेल, ची, गेहू,ज्वार, चावल, ऊनी-कपड्, रुई ओर सूत में तेजी बनेगी । 
बुध-शुक्र युति होगी ओर राहु के साथ ये एक राशि मे चल रहे दै! इस समय रुई, तेल, |ध्यान दे; इस समय धान, गुड़ घी, एवं तिलहन मे यदि मन्दा आए तो सयक करे, आगे उत्तम लाभ 
तिलहन, सोना-चांदी में तेजी से लाभ मिलेगा। होगा। शुक्र के मागीं होने पर बाजारों की लाईन बदल सकती है, अतः इस समय बाजार के रुख को 

२८ अगस्त को बुध मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि मे जाकर सूर्य के साथ मेल करेगा, उस |देखकर हौ काम करे । 
समय सूर्य -लुध पर गुरु कौ दृष्टि भी हे । चांदी, सोना, सूत, रुई व ऊनी वस्त्र, देवदारु, व खटी १३ सितम्बर को सूर्य उ.फा,. मे आएगा, बुध पले ठी इस नक्षत्र मे आ चुका हे । ठीक १३ 
चीजों मे तेजी बनेगी। कपूर गुड, खाण्ड, शक्षर, चीनी, घी मे कुछ मन्दा बने । पहले यदि बाजार |सितम्बर को बुध कन्या राशि में आ जाता है । रुई, कपास, रेशम, सूत, सोना, लोहा, बी, तेल, 
मन्दे है, तो जोरदार मन्दा, यदि तेज हँ, तो जोरदार तेजी बन सकती है;इसलिए्‌ बाजार के रुख को |अलसी, सरसो, एरण्ड, चावल, उडद, ज्वार, सुपारी, नारियल में तेजी बने। गेहूं, जौ, चना, गुडु, 
देखकर काम करे। शक्कर, खाण्ड, एवं हल्दी में भी तेजी वनेगी । ध्यान दे, कि कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, 

२९ अगस्त को अनुराधा नक्षत्र का मंगल रुई, कपास, गहू, लाल मिर्च, लाल चन्दन, |इसे रुई, कपास, तेलवाना, एवं दालवाना को पेदावार एवं उपज से इस राशि का विशेष सम्बन्ध हे । 
आदि लाल रंग कौ चीजों मे तेजी बनेगी। अ अतः फसलों की पैदावार के बरे मे अफवाहों से बाजारों मे उथल-पुथल संभव हे । 

मासान्त मे २० अगस्त को सू .पू.फा. मे आता है, एवं शनि वक्री हो रहा है । इस समय तीन १७ सितं. को सूर्य कन्या राशि मेँ आकर बुध के साथ मेल करेगा [इस समय ओर अधिक 
बडे ग्रह (गुरु-शुक्र-शनि) वक्री चलते हैँ । सिका, कली, गेह, पीतल, ज्वार, बालरा, चावल, घी, | तेजी बाजारों मे आ सकती है । रुई, नारियल, सुपारी, तिलहन, तेल, मजीठ एवं लाल मिर्च व गुड्‌ 
तेल, अलसी, सरसों, तमाखु, सीमेन्ट, एवं वस्त्र मे तेजी, एरण्ड में घटाबद्ी चले। जीरा, सोना, | मे तेजी से लाभ मिलेगा । इस वक्त चांदी व शेयर बाजार मन्दे हो सकते. हँ । १८ सितम्बर को बुध 
गुड, खाण्ड; तिल, गेह, ज्वार, चावल, रुई, सूत में तेजी का वातावरण रहे । हस्त मे आकर गेहूं आदि अनाज मे मन्दा करे। १९ सितं को मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र मे आकर १२ दिन 


मे चांदी मे मन्दी ओर रुई मे घराबदी, नशीले, पदार्थ तेज होंगे । २०सितम्बर को गुरु अशचिनी ३ में 


एवं राहु पुष्य ४ मे दाखिल होगा। रुई में तेजी, सोना, चांदी मे घटाबदुी के बाद मन्दी बने । अनाज 
में भी मन्दा रहे । वैसे पुष्य नक्षत्र का राहु घी, शक्र, तेल, एवं तिलहनों मे जोरदार.तेजी होने का 

सितम्बर के प्रथम सप्ताह में बुध अतिचारी दै, इस समय बुध-सूर्य एक जगह रै । गुर- 

शुक्र -शनि वक्र स्थिति में है । २ सितम्बर को यूरेनस वक्री होकर श्रवण नक्षत्र मे आएगा- 


संकेत देता है, सावधानी से बाजार का रुख देकर तेजी की तरफ बदे। 
२७ सितम्बर को हस्त नक्षत्र का सूर्य १५ दिन मे गेहूं, जौ, ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, । 
ग्रहस्थिति अच्छी तेजी का संकेत देती है । रुई, कपास, तेलवाना में विरेष घटाबदी का संकेत 
मिलता है। हमें तेल एवं तिलहन के व्यापार मे जोरदार तेजी मालुम देती है । 


सूत, जूट, कपास, लकड़ी, नमक, हरड्‌, हींग, धनिया, हल्दी, सण, एवं खरे पदार्थं तेज होगे । 
२८ सितम्बर को शुक्र मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में इस साल में दूसरी बार आएगा। इस 
न) + समय सिंहस्थ-शुक्र पर गुरु की विरोष दृष्ट है । घ्यान दे;- शुक्र अकेला होने पर कई बार जोरदार 
४ सितम्बर ध पूरा. नक्षत्र मे नक्षत्र आ रहा हे, इस समय फा. नक्षत्र में = ई चा ौ 
नि | 318 ध स 18811 गह्ालन्रा॥ विषा पद्रशखाषटहणर्ड, कपास, पाट, वार्दाना, तिलहन, » सोना, तावा, 
(चल्‌ रहा है। ९० दिन मे गुड्‌, खाण्ड, गेह आदि अनाज, जीरा , तैलं, चौ जवार, 
(चावल, ऊनी .कपड्ा व रई, सूत मे तेजी का टका अाएगा 1 


चना, चावल, धान्य, अलसी मे तेजी बने, रुई मे पहले मन्दी, बाद मे तेनी बने । च।दी मे भी मन्दा 
ही रहे । 







































थ 


जो, चना, गेहं, लाल चन्दन, लाल मिर्च, लाल रंग की वस्तुं, घी, व पश्युओं के व्यापार मे जोरदार 
तेजी या मन्दे करी प्रतिक्रिया आएगी, बाजार क रुख चको देखकर काम करें । सारे विचार खे इस 



































ष सची अफवाहों से बाजार तेज एवं मनः 
लाने वाला मानते दै । हमारे विचार से रई, र 
अलसी, सरसो, एरण्ड, विनौला एवं मूगफली ॐ 











५ अक्तूबर को स्वाती नक्षत्र का सुध ८ दिनये रई 
संगल मूल न्नर एवं धनु राशि पे प्रवेश करेगा 
होगी। रुई मे घटाद होकर तेजी रहै, चांदी आदि 
तथा सभी प्रकार के अनाज तेज ल । ध्यान दे;- मंगल कौ 
जमीन से पैदावार का सम्बन्ध इससे रहता हे, जद यह शुभ 
मन्दा अन्यथा तेजी करत्रा दै ! इस समय गुरु कौ दृष्टि हौ 
भरी नना सकता दै 1 तेलवाना, रुई, कपास, जूट, चांदी 
मन्दी की लाईन बनेगी । बाजार का रुख देखकर काम करं 1 


१० अक्तूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र मे आएगा । इसी दिन (रविवार को) चनद्रदय॑ “लेगा 
सोना, चांदी, रुई, कपास एवं सूत सें तेजी रदे । गुड , खाण्ड, अरहर, गेह, चना, तिल, - 
सण, केसर, एवं कपर मे तेजी आए 1 

१४ अक्तूबर को नेपच्यून के मागीं होने पर राजनीधिक गतिविधि के अनुचर व्या 
प्रभावित 'होगा। इस समय बाजार के रुख को देख केर काम करं! परय व्यापारी प्रत्यश्च मिलकर जा मशबस हासिल करं तो ८६ 

९५. अक्तूबर को विशाखा नक्षत्र का बुध रुई मे जोरदार मन्दा लाएगा। १६ अकतूबर कत |-८ `!" ` 1 
पू.फा, नक्षत्र का शुक्र ९४ दिन मे गहू, जौ, ज्वार, बाजरा, उडद, मूग, एवं चना मे कुछ मद्दे का के रुख को देखकर काम कर । साधारण तैर से मे घटाबदी होकर तेजौ , गे आदि सरे 
[वातावरण बने ।[ ९४,९५ अक्तूबर को मन्दे का काम करके लाभ ले सकेने 1 ] अनाज, गुड्‌, खाण्ड, नास व ऊनी-रेशम वस्त्र मे तेजौ ह । इस समम्‌ चाबलं मे विरोष तेजौ कः 
९७ अक्तूबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला मे आ जाता दै, इस समय नीच शनि एवं 1 
| गुरु की सूर्य पर दृष्टि भी है । जवसूर्यं किसी करूर ग्रह से मेल करता है यः दृष्टि सम्बन्ध बनाता 

है तो जोरदार तेजी करता है । सूर्य का विशेष प्रभाव रुई, एरण्ड, अलसी मूगफली, सोयाबीन 
सूरजमुखी, बिनौला, सब भकार के अनाज, हल्दी, सोना, चांदी, एवं शेर वाजारो पर विशेष रूप से 
। ॥ 1 ] है। वायदा एवं हाजर दोनों प्रकार के बाजार प्रभाक्ठिदमे कणा दित्परपो ङ्न 
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भाव अधिक देख गः प समय तेजो या मन्दी की अर? +न 




















४ नवम्बर को वक्री शनि भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में दाखिल होगा। कपास, गुड, 
खाण्ड, ची, तेल में तेजी का ही रुख रहे। ५ नवम्बर को बुध वक्र होगा। ध्यान दे; इस समय 
शनि एवं गुर पिले से ही वक्री चल रह टै - उटुत सूञ्नूह्च से काम ~,‹। ‹४ दिनम घी 
गुड खाण्ड, शक्र में तेजी करे । क्योकि मंगल को राशि का जुध तेजीकार्क ही माना गया है अत 
4५११४ कीश, तारामीर, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयावीन एवं चांदी- 
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घी, तेल, अलसी, सरसों, विनौला, सूरजमुखी, एरण्ड, सोयाबीन मूंगफली आदि (ल्त 
में तेजी । अनाज व दालवाना मे सामान्यतः तेजी मन्दी के रिएक्शन आए्‌। 

१९ नवम्बर को अनुराधा नक्षत्र का सूर्यं १४ दिन में जौ, चना आदि धान्यो, ऊन तथा सोना 
आदि धातुओं मे तेजी करेगा। गेहूं, अलसी, मिर्च मे तेजी होकर मन्दी हो । २१ नवम्बर को 
नक्षत्र का राहु लोहा, एवं तिलहन में तेजी कर सकता है । 





सोना एवं दालवाना के व्यापारी अच्छी तेजी से लाभ प्रा करें । 
हनवम्बर को विशाखा नक्षत्र का सूर्य जो, चावल, गेह, मसूर, गुड, खाण्ड, रुई, सूत, 
सरसो, तिल, एरण्ड, अफीम, में तेजी का संकेत देता है । इस समय अलसी- चांदी, मँ घावद्ी 
होकर तेजी बने । ७ नवम्बर को बुध पश्चिम में अस्त हो रहा है, ध्यान दे- इस समय बुध वक्र [चां 
भी है। रुई में टके के साथ अच्छी मन्दी बने। चांदी तेज रहे, पाट, दैसियन एवं शेयर मन्दे 
रहे । क्योकि बुध वक्री है अतः अनाज, दालवाना में तेजी का रुख रहेगा । २४ नवम्बर को शुक्र चित्रा त्रे एवं लुष पूरव मे उदय होगा। रई मँ पहिले मन्दा आकर 
१२ नवम्बर को वक्रौ बुध विशाखा मे आएगा। इसी दिन शुक्र हस्त में दाखिल होगा। इस |२५दिन के अन्दर बाद में ज्ञटके के साथ तेजी आएगी । गेहूं, जौ, चना, तिल, घी, पाट, बारदाना 
वक्त सूर्यं भी हस्त नक्षत्र में ही चल रहा है । रुई मे विशेष मन्दे का ज्ञटका आए, अनाज में तेजी एवं लाल मिर्च मे तेजी बनेगी । 
2 आप विशेषतः चावल सनदे र । १ अ 8 २५ नवम्बर को बुध मार्गी होकर वायदा एवं हाजर बाजारों कौ लाईन को बदल सकता हे । 
0 17 4 समच आतज म अच्छा मन्याहो तो स्यक कर, आगे लाभ पहले मन्दी, बाद में तेजी, चांदी मे घटाबदी, गेहूं, जौ, चना, अनाज तेज रहे । रेशम, तेल, 
(त , एरण्ड, गुड़, निनौला, मूगफली, कपूर, चन्दन एवं अगर आदि सुगन्धित चीजों में मन्दा । 
१३ नवम्बर को उ.षा, नक्षत्र का मंगल, रुई. में विशेष तेजी का संकेत देता हे, धान, घी, ३० नवम्बर को शुक्र तुला राशि मे आकर (आगे ५ दिसं. तक) बुध के साथ मेल रखेगा। 
सरसो आदि तिलहन एवं उडद, गुड खाण्ड मे भी तेजी ही रहेगी । समय बुध-शुक्र पर शनि- गुरु की दृष्टि है । जब शुक्र बुध के साथ मेल करता है तो पिले चली 
१४ नवम्बर को वक्र गुरु अश्चिनी के प्रथम चरण में आएगा, इस समय गुरु के साथ नीच- [आ रही तेजी-मन्दी की लाईन को ओर जोरदार बनाता हे, इसलिए व्यापारी बाजार के रुख को 


शनि का सम्बन्ध हे । रुई मे तेजी, सोना-चांदी मे घटाबदी के बाद मन्दी तथा अनाज में भी मन्दा ही काम करें । तुला राशि फोरने एक्सचेंज क राशि हे, सरकार ह्वारा किसी चीज के निर्यात 
रहे। घोषणा से तेजी बनेगी । इस समय सरकार की नीति व घोषणा को ध्यान मे रखना जरूरी हे । हमरे 


९५ नवम्बर को बुध वक्री पोजीशन से फिर तुला राशि में आ जाता रै ओर इस दिन से रुई, चांदी ओर अफीम में पहले तेजी, पीके मन्दी आती है । सोना में तेजी, चांदी में २/२ 
सूर्यं बुध की अंशात्मक-युति भी हो रही ईै। नोट कर कि तुला राशि में तुध वक्रौ रै, इस की घटाब्रटी तथा गुडखाण्ड में तेजी का वातावरण रहे- इस समय रई, चावल चांदी, कपास 
समय शनि गुरु की पूरी नजर बुध पर है ओर शनि-गुरु भी वक्र ही दै । लाभ का उत्तम चांस [व ऊनी वस्त्रं के व्यापारी तेजी से लाभ ले सकेगे- एेसा विचार हे फिर भी बाजार के रुख को 
है। र, गुड्‌, खाण्ड, सोना, मे अच्छी तेजी बने । चांदी, अलसी, सरसो, एरण्ड, विनौला, मूंगफली जरंदाज न कर । 


आदि मे यदि मन्दा होगा तो बहुत अधिक मन्दा होगा, अगर तेजी का रुख बना तो जोरदार तेजी 
बनेगी। हमारे विचार से यह समय तेजी का ही है । आगे बाजार के रुख को देखकर काम कर दिसम्बर 
१६ नवम्बर को वृश्चिक राशि का सूर्य रुई, तांबा, चांदी, सोना, ऊन मेँ तेजी करे । लाल रंग 


की चीजों मे कु मन्दे का प्रभाव बने। १८ नवम्बर को मकर राशि पे मंगल आकर नीच शनि = रे 
को देखेगा एवं शनि भी विशेष नजर से मंगल को देखेगा। मकर राशि में केतु पहिले से ही 0 तके ध नावा श स 
स्थित है। मकर राशि मे मंगल उच्च माना जाता दै। मंगल-राहु का समसप्तक योग भी है । [सा >ेठ हे ओर श्रवण के प्रथम चरण मे हौ है । मंगल केतु पर शनि- गुरु कौ दृष्टि है ।- इस समय 
यह योग जबरदस्त तेजी का दै । आगे तेजी की लम्बी स लनी ~न कुर तु 1 ( मेँ भारी तेजी आवेगी, जौ, चना, तिल, अफोम, धातु सोना चांदी भी तेज रहेगे। रुई मे घटाबदुी 
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चांदी (¬(.-0 नार 
कपास , गुड्‌, खाण्ड, सोना, चांदी, पाट, बारदाना के बाजारो मँ जोरदार तेजो चलने लगेगी । इस 







































३ दिसम्बर को सूर्य ज्येष्ठा में आएगा। इस समय सोना- चांदी, चाव्रल, गे, जौ, चना, 
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भलस, सरसो, एरण्ड, हीन, गुग्गल, पारा, गुड्‌, खाण्ड मे तेजा करै । रुट्‌ मे पहतं न्दा. चाद सलन्ड सोना यं तजा वननी नोर क्छ यन्तं धनु राशि का बुघ सूर्य कै साथ है, इन पर गुरु 
तजी । ४ दिसम्बर को मंगल केतु की अंशात्मक युति होगी- यट युति वायदा बाजार मे तेजी रहने काकी नजर होने से रुई-कपास -सूत ओर चांदी मे अच्छा मंदा आ सकता है । 


संकेत देती है । २८ दिसम्बर को अनुराधा नक्षत्र का शुक्र एवं २९ को पू.पा. नक्षत्र का सूर्य है तिल,तेल, 
दिसम्बर को बुध वृश्चिक मं आकर सूर्य के साथ मेल वरेणा । बुध. सूर्य, दोनो का एक साथ|सरसों, चिनोला, गुड्‌, खाण्ड, हल्दी, चांदी में तेजी रहे । चावल-नमक मे कुछ मन्दे का रुख रहे। 
तेजी का इशारा करता है । घी, तेल, सरसों, रुई, चांदी, तेज, योने क! भाव सामान्य रहे। 
विशेष नोट-- बुध के वृश्चिक राशि में आने पर यां पंगल अतिचारी हो रहा है;मंगल 
लगभग तीन वषं बाद अतिचारी होता है । मंगल का अतिचारी होन जरनवरी ( २०००० ) के 
य तक जोरदार तेजी के बाजार बन जाने का संकेत देता दै । व्यापारी सावधानी से काम कर । ॥ त १ ४ 
+ रुई, कपास, जूट, चांदी, सोना एवं ोयर बाजारों मे जोरदार तेजी बन सकती है । इस [इससे पहले कि हम तेजी मन्दी लिखे, तमाम व्यापारी वर्गं को नव वर्प॑ में व्यापारिक 
समय ताजा मशबरा प्रात करं । तरको को शुभकामनाएं दे देना चा्हेगे । नववर्षं आपके लिए्‌ खुशहाल लेकर आए--यही भगवान्‌ 
से प्रार्थनाहे ।] 





(- ज्व) > ( सन्‌ 2000 ई० ) 


८ दिसम्बर को बुध अनुराधा में आकर सूत सण, रुई, सोना, चांदी मे मन्दा करे। ९ दिसम्बर ऋ १ र र 
क गुरुवारी चन्रदर्शन होने से रुई, सूत तथा सूती -रेशमी वस्त्र, सरसां, तेल, घी तेज हों । सोना चांदी ४ जनवरी को सूलः शतभिषा मे एवं बुध पूषा. मे आएगा । मंगल जनलरी के तीसरे 
वाण्ड, गुड्‌ मे भी कुछ तेजी रदे । १९ दिसम्बर को यूरेनस श्रवण ४ मे तेजी के व्यापार कौ बदावा||सपाह तक अतिचार चलेगा । अनाज एवं दालवाना में मन्दा आए, रुई, सोना, चांदी मे पहले 
1१ ` काफी मन्दा आकर तेजी आए। विनौला में तेजी रहे । 


१६ दिसम्बर को सूर्य धनु राशि मे आने पर रुई, कपार।, सूत, तिल, तेल, सोना चांदी आदि ८ जनवरी को मकर मे चन्द्र के समय शनिवार के दिन चन्दर्शन होगा ।-- अनाज एवं, 
तेजी आए । १७ दिसम्बर को विशाखा नक्षत्र का शक्र १५ दिना मे रई व अनाज मे मन्दा कं | ल, तिलटन, गुड, खाण्ड, ष, मे जोरदार तेजी वनने का योग हे ! ११ जनवरी कौ उपा. नक्षत्र का 
१८ दिसम्बर को मंगल धनिष्ठा एवं बुध ज्येष्टः नक्षत्र में प्रवेश नरेगा। राई जौ, सोना, चांदी, तांवा,| + उडद, मुग्‌, चल, चना, गे, गाड खा, शक्कर, कपास, सरसों मूर, पाट, वारदाना मेः 

\ जस्ता, लोहा, तेज हो । घी, गुड्‌, खाण्ड, चावल में भी तेजी का ही माहौल रटे । [तज्‌ क९॥ 

२० दिसम्बर को गुरु के मागं हो जाने पर बाजारो का रुख अचानक बदल सकता | १२ जनवरी को शनि के मागीं होने पर बाजारों का रुख अचानक बदल सकता हे । रुई 
ह, सावधान रहे 1 रुई मन्दी होकर फिर तेज हो, चांदी मन्दी, ८ दिन मे चावल, अलसी, सरसो, गुड मै मन्दो होकर तेज हो, दो महीने के अन्दर तिल, तेल, सरसो, हीग,मि्च तेज हों । १३ जनवरी को 
मँ तेजी बने । ध्यान देः- तेल, तिलहन के बाजारों मे अचानक; मन्दा आ सकता है । २१ दिसम्बर्‌|उ.पा. नक्षत्र का बुध अनाजों मे मंदा करे। 


करो बुध पूर्वं मे अस्त होगा। अनाज, घी, आदि मन्दे, रुई मे घटावटी, पहले तेज, बीच मे मन्दी अन्त १४ जनवरी को मकर राशि में सूयं एवं ९५ जनवरी को बुध भी मकर राशि मेँ आकर 
फिर तेज हो । सोना में घटाबद रहे । सूर्यं के साथ मेल करेगा । इस समय सूर्यं बुध केतु पर शनि-रहु की दृष्टि रै । इस समय 


२९ दिसम्बर कों शृकर वृश्चिक राशि मे आकर रुई चांदी, शेयरों मे पहले मन्दा आकर बाद्‌|वायदा ओर हाजर बाजारों मेँ जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा। घी, तेल, आलसी, सरसों - 
ं तेजी हो। गुड़ भँ घटाबढ़ी हो । गू, जौ, उडद, मंग, मोट, बाजरा आदि अनाजें मे तेजी हो। |विनौल, सूरजमुखी, मूंगफली आदि तिलहन, गुड़ , शकर, खाण्ड, घी, रुई एवं सोना चांदी मे 


२७ दिसम्बर को मंगल कुम्भ राशि मे आएगा। इस समय मंगल अतिचारी भी दै । ४12. - 
धीक इसी दिन बुध मूल न्त्र एवं धनु राशि भे आएगा ओर वक्री शनि भरणी के प्रथम चरण १६ जनवरौ को सूर्य-तुध कौ अंशात्मक युत्ति का प्रभाव भी तेजी कारक ही रहेगा। 
दाखिल होगा। रूई-चांदी मे काफी घटाबदी होगी । गेट्‌ आदि अनाज, दालवाना, घी, गुडु [ वायदा व्यापारी या देनिक तेजी मन्दी लगाने वाले व्यापरी १४८९५१९ को तेजी लगाकर 
# ६ ~ ॥ ©6-0. 1 <€ रि. ॥।ब177101181) 5118911 ८0॥|नष् लीष्यकेगेःणष्टव्जरवतीशशय्र मल नक्षव्र एवं धनु राशि मे दाखिल हौगा। गेहूं जौ, चना 












न 1 फरवरी को सोमवारी चन्र दर्शन से रई, जूट शेयर बाजारों मे पहले मन्दी फिर तेजी 
जने। चन्र दर्शन कुम्भ रशि मे होने से दाल वाले अनाज, राजमाप, मूंग, मोठ, उड़द, चना, 
अरहर, मसूर में तेजी रहेगी । 

८ फरवरी को मंगल उ.भा. में आएगा । एक मास मे देवदारु, चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित 


पदार्थ, सोना, चांदी, रुई, मेदू, जौ, चना में तेजी हो । | 
१० फरवरी को उ.पा, नक्षत्र का शुक्र गुड, खाण्ड, सोना, चांदी, अलसा, एव एरण्ड न॑ 
| 


। अनाज, दी, सोना, ताबा, आदि धातु एवं शेयर बाजारों मे तेजी आएगी ¦ रुई, सूत- 
 । कपास में पहले मन्दी होकर पीछे तेजी आए । 
 २९जनवरी को मंगल पू.भा. यें बुध एवं नेपच्यून श्रवण में दाखिल होगे । इस 
समय मंगल अतिचारी है । तिल, तेल, मूंगफली, एरण्ड, अलसौ, नारियल, सुपारी, रई, सूत 
| कपास, सोना चांदी, गुड़ घी, खाण्ड, चना चावल मे जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा । २३ जनवरी 
| को पुष्य नक्षत्र का राहु तेल, तिलहन एवं लौह निर्मित -मशीनरी आदि में तेजी करेगा 1. 
| 1 रेष १ श्रवण नक्षत्र श की व मन्द्र का संकेत देता हे । अनाज तेज हों 
गा । गेहूं, जौ, चावल, रुई, सूत, सण, सोना, चांदी, गुड्‌, खाण्ड, अलसी, सुपारी, एं त क त अ 
| लग तेजी हौ । २५ जनवरी को गुरु अश्चिनी २ में एवं २७ जनवरी को शनि भरणी २ मे प्रवेश ल को डा. नक्षत्र का शकर गड खाण्डसोन, चाद, अलसी एवं एरण्ड भं मनद 
करेगा। कपास-गुड्‌, खाण्ड, घी, तेल एवं रुई में तेजी बनेगी । सोना-चांदी मे बटाबद्ौ के वादं 1 
१ मन्दा ही रहेगा । इस समय दालवाना आदि अनाज भी मन्दे रहै । ९२ फर.4का यूरेनसख धनिष्ठा नक्षत्र मं आक्र राजनीतिकक-घोषणा से व्यापार्‌ प अचानक 










मेँ वटाबदी हीकर तेजी हो । 


{नाज तेज द, रुई से चटाबदी हीकर तेजी ह । 


1 





चना, 


उलट फेर ऊर, वा जलवायु के परिवर्तन से बाजार का रुख बदले] एई, ज, गदु , मोठ 



























1 | २८ जनवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में लुध के आने पर चावल, स्वांक, मे तेजी, सोक -चादी ॐ = ह 
भै मन्दा, रुई मे घटावदी आए। ३०जनवरी को पूपा. नक्षत्र.का शुक्र १३ दिन मे मूग, नोठ, | न कि 
{ जङ्प्‌, तिल, तैल; सरसीं व नमक आदि खरे पदार्थो मे मंदी करेगा ९३ फरवरी को सूर्य कुम्भ राशि मे आकर बुध के सथ नेल करगा, इस्त दिन शुक्त 
[ २९ एवं २४ जनवरी को दैनिक तेजी लगकर लाम लै ।] मकर रणि में आकर केतु के खथ मेलं करेगा ! इस सः प्य शनि की शुक्त एं तु पर चिशेब 
~~~ दृष्टि दै । यड च र मँ तेजी क्रा है। घी, तेल, नमक, सरसो, भूगफलौ 
~ 4 9 एवं अनाज मे अच्छी तेजी संभावित ह 1 रुड आर्‌ | 
( फरवरी (सन्‌ २००००) ी 





॥ ~ । 
ति श्फस्वरी को बुध कुम्भ राशि मे आकर अलस, रुई, दादी मे मन्दी होकर ऊक तेजी |: 
। भने \ घी, तेल, रस गुड्-खाण्डमे भ तेजी ही रे । ॥ 








1 ९ फरवरी की मंगल मीने राशि सें गकर सोना, रुई, फर्नीखर, मँ ज 





| उनमें इस समय सन्दा आ सकता है । -- सावधानी रै काम कर । 
५फरवरी को शतभिषा नक्षत्र का दुध चांदी सोना श एवं अनाजौ (२ 





समय 1 





1 £ 
देख कर काम करर । 


















। पर्‌ चा बाजार्‌ का ख 








ह क्त्वा इतं । इस समय तवव चाक मे लस खास सत्तजा3 आए, । सोना कुछ मन्दा, रुड मे [राशि सँ आ रहा ई ओर नुध मामी हौ रदा दै । ध्यान दै, शानि मंगल गुरु ये तीनीं मेष राशिरे 
घटाबद़ी होकर बाद मे तेजी हो । मासात में बुध, वक्रौ-पोजीशन में शतभिषा नक्षत्र मे [इक हो गए है- अच्छा लाभ का चांस है । खाण्ड, गुड्‌ शक्कर, सोना में तेजी वने । प्रत्येक 
दाखिल होगा। इस समय चांदी सोने में मन्दा अनाज मे कुछ तेजी का ही वातावरण रहे ¦ [अनाज मे पहले कुछ तेजी, बाद मेँ मन्दी, की तरफ ज्ुकाव रहे । चांदी में ज्ञटके के साथ मन्दा 
आए। इस समय रुई, कपास , बारदाना, में भी तेजी रहे । तिल, तेल , अलसी, सरसों बिनोला, 
मूंगफली मे तेजी मन्दे के ञ्ञटके आए, बाजार के रुख को देख कर काम कर । 

-- ५ माच को बुध-शुक्र की अंशात्मक युति टोगी एवं प्लूटो वक्री भी हो रहा है। 
तेल, तिलहन, खल-बिनोला, खल-सरसों, रुई, कपास में जोरदार तेजी या मन्दा बनेगा, वायदा 
व्यापारी उत्तम लाभ ले सकेगे । हमारे विचार्‌ से तेजी संभव हे । १६ मार्च को शनि भरणी नक्षत्र के 
तीसरे चरण मेंओर १७ मार्च को सूर्य उ.भा. मे दाखल होगा। १५ दिन में चावल, गुड, खाण्ड, 
शक्र, गेहूं एवं तेल तेज हों । इस समय कपास, घी, में भी तेजी बनेगी । 

२३ मार्च को गुरु भरणी के प्रथम चरण मे आकर चांदी सोना आदि धातु, हीरा-मणि आदि 
जवाहरात अलसी, चावल, जौ, गेहूं ,तिल, उडद, मुंग, तूअर, मोठ, चना, लाख, ऊन व्‌ चमडे में 
मन्दा करे । २४ मार्च करो पू.भा. में शुक्र आएगा । रुई मे तेजी एवं अनाजों मे मन्दी बने। २६ माच॑ 
को राहु पुष्य के प्रथम चरण मेँ आकर लोहा एवं तिलहनां में तेजी करे । 























मार्च ( सन्‌ २०००ई. ) 


्माचं को सूर्य-बुध कौ अंशात्मक युति दो रही है । सूर्य-वुध दोनों एक साथ 
कुम्भ राशि मे चल रहे है । बुध वक्री एवं अस्त है । इस समय वायदा ओर हाजर बाजारों मेँ 
जोरदार उथल पुथल होगी- बाजार के रुख को ध्यान में रखते हुए काम करें । रुई, कपास, 
एरण्ड, अलसी, मृगफली, तेल, अनाज, सोना, चांदी, हल्दी, लाल मिर्च, कौफी, चायपत्ती, एवं 
शेयर बाजारों मे हटके के साथ तेजी आने की उम्मीद हे । हमारा यह अनुभव रै कि जन लुध 
वक्री होकर सूर्यं के साथ अंशात्मक युति करता है, तो तिलहन बाजारों मे विशेषरूप से 
घटाबद्ी हुआ करती रै । अफवाहों से बाजारों मे जोरदार तेजी -मन्दी के टके आया 
करते है । इसलिए सावधानी से काम करके उत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। 

३ मार्च को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र मे आकर चावल, मूग, मोठ, उडद, ज्वार, बाजरा, चांदी, 
सोना, रुई, कपास मे तेजी ओर गेहूं मे मन्दा करे। ४ मार्च को पू.भा. नक्षत्र का सूर्य भी व्यापारिक 
वस्तुओं मे तेजी का ही संकेत देता हे । १४ दिन के अन्दर रेशम, सोना, चांदी, गेहूं, चना, उडद, 
चावल, ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तेल, गुड खाण्ड, गुग्गल एवं रुई मे तेजी रहे । 

७ मार्च को मंगलवारी चन्द्रदर्शन होने से अनाजों मेँ व अन्य वायदा व्यापारिक चीजों मे 
तेजी का रुख रहे । रुई पहले मन्दी बाद में तेज, सोना चांदी मे घराबदी के बाद तेजी हो । गुड़, 
सरसों एवं मूंगफली में तेजी रहे । ७ मार्च को गुरु अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा। 

(रुई में मन्दी के बाद्‌ तेजी बने । ^ 
८ माच को शुक्र कुम्भ राशि भें आकर बुध-सूर्य के साथ मेल करेगा । इस प्रकार 
कुम्भ राशि में इन तीन ग्रहों की उपस्थिति षायदा एवं हाजर बाजारों मे जोरदार तेजी 
 । करेगी- एेसा विचार है। ध्यान देः - इस दिन लुध पूरव मे उदय भी हो रहा है । चांदी, गुड्‌, खाण्ड, 
गेहूं, चना, जौ, मूग, ज्वार, बाजरा, रुई, तथा सफदे चीजों मे मन्दा बने। ध्यान दे - रुई मे मन्दा 
आने के नाद जोरदार तेजी भी आ सकती है । १३ मार्च का शुक्र शतभिषा मे आकर गेह, गुड, पं० इन्दु शेखर शर्मा शास्त्री, ज्योतिषाचायं, एम. ए, 


[ खाण्ड, चावल, घी, 1 0 चांदी में तेजी बने। पात्तंण्ड भवन, मुग्ोणकुराली ( रोपड पंजाब! 
८ ५ माच कौ ः 0 दाखिल होगा ॥ ५ दिनुप्रं नपशचिी नस 016{11011 48111111. 1911260 0 ०6०0० पिन 140 103 फोनः 01888-33277 


३० मार्च को रेवती नक्षत्र का सूर्य एवं ३१ मार्च को पू.भा. नक्षत्र का बुध अलसी, सरसो. 
एरण्ड, मगफली, लहसुन, मोती, लाख, सच्जी, रुई, गेहूं, जो, चना एवं चावल मे तेजी का संकेत 
देता हे । सोना चांदी, तांबा लोहा आदि धातुओं में कुछ मन्दा रहे । 

सजनो ! हमने ग्रहचाल को पूरी तरह जच कर तेजी-मन्दी के रुख का बेरवा 
दिया है, पिर भी ग्रहचालवश यदि किसी प्रकार से आपको व्यापार मेँ हानि होती है, 
तो हम उसके लिए उत्तरदायी न होगे। वैसे हमारी प्रभु से प्रार्थनाहै, कि आपको 
व्यापार में उत्तम लाभ हो! 
व्यापारी सजनो ! यदि आप एक मास का वायदा, हाजरा बाजार का चांस 
चाहते है, या दैनिक तेजी मंदी चाहते है तो एक मास की ५००८- ( पांच सौ )रु° 
फीस भेजकर प्राक्च करें ! प्रत्यक्ष मिलने पर अधिक संतोषजनक बात हो सकेगी । पुरे 
साल की तेजी मन्दी की प्रमुख चांसों कौ फीस एक वर्षं के लिए ५०००८-( पांच 
हजार ) रूपये है। टेलीफोन से भी बात कौ जा सकती है । पता नीचे लिखा है- 












































. यन्त्र-मन्र-तन्त्र साधना क महत्वपूण काल = 

त. (९ जनवरी सन्‌ ९९९९ इं. से ४ अप्रैल सन्‌ २००० ई. तकं ) ` 
जप एवं यन्त्र-मन्त्र आदि की साधना के लिए शस्त्रो द्वारा बारह सायन संक्रान्तियो के क तथा श के क्रान्तिसाम्य (महापात) के काल को ठीक सूर्यचन्द्र ग्रहण के समान ही 
0 ओर ज्योतिष ग्रन्थ मे इस विषय में अनेक वचन उपलब्धे हे । क्रान्तिसाम्य को तनत्रादि की सिद्धि के लिए ऋषियों ने स्पष्ट रूप से फलप्रद साना हे । आचार्य भास्कर 
नेभी' " मे कहा है कि-यदि क्रान्तिसाम्य के समय जप्‌, अनुषटानादि किया जाए तो उसको वृद्धि होती है-'"पातस्थितिकः लान्तर्गत्मगलकृत्यं न शस्यते तच्ैः। स्नान-जप- 

मदानादिकमत्रोपैति खलु पिम्‌ 1"" यत््र-मन्त्र-तनत्रो की साधना में विशेष रूचि रखने वाले पाठकों के लिए हम नीचे १ जनवरी १९९९ ई.से ४ अप्रैल सन्‌ २००० ई. तक की सायन संक्रान्तियों 
के पुण्यकाल तथा क्रान्तिसाम्य के प्रारंभ ओर समाप्िकाल (भा. स्र. टा.) दे रहे है । इन कालों में यत्र-तत्र के निर्माण से एवं मंत्रजाप से वे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकैगे। 

इस वषं ११ अगः." ९९ को सूर्यग्रहण भी होगा, जिसका विवरण अन्यत्र दिया गया है । इस ग्रहण के पर्वकाल को भ साधकं को उपयोग मे लाना चाहिए। सायन संक्रान्तिपुण्यकाल, ऋन्तिसाम्य 

ओर सूर्य~ग्रहण के अलावा मन्त्रादि साधना के लिए अर्धोदय, महोदय, महामष्टावारुणी पर्व, महावारुणी पर्व, वारुणी पर्व ओौर षडशीतिमुख पुण्यकाल भी महत्त्वपूर्णं माने गये है । षडश्षीतिमुख 
पुण्यकाल प्रतिवर्ष चार बार टित होता है, जबकि शेष अर्धोदय आदि योग कभी-कभी आते हैँ । इस वर्ष इन योगो मे से महोदय एतं वारुणी पर्वं हौ घटित हुए हैँ । 
- यंत्र-मंत्र- तत्र क प्रयोग को प्रभावशाली रूप मेँ सद्यः फलप्रद बनाने के लिए शा्त्रविहित काल में साधना कीलिए+अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक कौ निराधार अनास्था होने कौ पूर्ण 
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| यच्र म्र त्रो क्रा चमत्कार 

इस स्तम्भ के अन्तर्गत अनुभूत" यन््र मन्त्र तन्त्र ' गतवर्पौ से देते आ रहे है । इस स्तम्म ऊ अन्तर्गत दिए गए मन्त्रो को शुभ मुहूत मँ गुरुमुख से प्रात करके ग्रहणवेला, क्रान्तिसाम्य या सायन 
सक्रान्तियों के पुण्यकाल मे दृढनिश्चय पूर्वक अनुष्ठान करके सिद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रहे-दीपमाला के समय एवं महाशिवरात्रि की महत्त्वपूर्ण रात्रियों मेँ किंवा उद्टिखित समयावधियो मे इन यन्त्र 
मन्त्र-तन्त्रो को सिद्ध करके इनका चमत्कार आप अविलम्ब देख सकेगे । यन्त्र मन्त्रो के बल पर ही दैवज्ञ अपने वैदुष्य से अक्षुण्ण यश प्रात कर सकता हैः" सिद्धिर्भूषयते विद्याम्‌।'" 

मन्त्र एसे दिव्य शब्दों का समूह दै, जिससे दृद इच्छाशक्ति पूर्वक उच्चारण एवं मनन से ही हम अलौकिक काम कर्‌ सकते हे । चुने हुए गुप्त शब्द्‌ ही मन्त्र हँ । इसमें शब्दो को एेसा क्रम दिया 
जाता हे कि उनके मौन या अमौन अवस्था मे उच्चारण मात्र से शून्य महाकाश मे एक विचित्र कम्मन उत्पन्न होता है, जिससे अभीप्सित कार्यसिद्धि एवं रचनात्मक प्रबल प्रच्छन-शक्ति प्रात होती हे। 
~ “मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मात्‌ म्रः प्रकीर्तितः। जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्न संशयः 11" 

मन्त्रशास्त्र के अनुसार वेदमन्त्रो को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की थी । तान्त्रिक प्रयोगो को भगवान्‌ शिव ने शक्ति सम्पन्न किया। इसी प्रकार कलियुग मे शिवावतार श्री शावरनाथ जी ने शाबरमनतर 
को अद्भुत शक्ति प्रदान को । शाबरमन्त्र अनमिल बेजोड शब्दों का एक समूह होता हे, जोकि अर्थहीन मालूम देते है, परन्तु भगवान्‌ शंकर जी के प्रताप से ये मन्त्र अवन्ध्य प्रभाव वाले है '“अनमिल 
आखर अर्थ न जापू। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू॥'' अतः शावर मन्त्रो को यथावत्‌ उच्चारण करे, किसी प्रकार से इनमे न्यूनाधिकता न करे । नोट-मन््र का पुरश्चरण गुप्त रूप से करं । प्रकट होने पर 


पुरश्चरण अर्थहीन हो जाता हे यह तन््रशस््रो का निर्देश है '" गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयतः ॥ '" 
विषहर गारुड मंत्र प्रयोग कणं-रोग दूर करने के लिए मंत्र 
निम्राकित मंत्र का प्रतिदिन नियम सेद मास तक जाप करते रहने से कर्ण-रोग दूर हो जाते 


नवरात्रों मे १००० (एक हजार वार्‌) मन्त्र जाप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, सांप, 

विच्छ आदि के विष का प्रभाव समास करने में यह रामबाण है । ““ऊँ दां दारवासिनीध्यां नमः 1" 
मनः '“ ऊश्चिपऊँ स्वाहा1ऊ गरुड़ प्रभंजनय प्रभंजय, प्रमेदय | 

प्रमेदय, वित्रासय वित्रासय, विमर्दय्‌ व हं उग्ररूपधर सर्वविषहर भीषय भीषय, 

सर्वं दह दह भस्मीकुरू-कुरु स्वाहा । '" 


| , खूनी बादी बवासीर से मुक्ति पाने का मंत्र 


मन्त्रः- "“उमती उमती चल चल स्वाहा '" 
प्रयोग विधि-उघ्िखित मंत्र को २१ वार पट्कर लाल सूत के धागे में एक गांठ ांध दे । 
पुनः २१ बार मंत्र जाप करके एक ओर गांड लगा दे, तीसरी बार भी २१ बार मन्रजाप करके उसी 
तरह लाल सूत के धागे मे एक गांठ लगा दे । इस प्रकार तीन गांठे लग जाने पर उस त्रिग्रथित सूत्र को 
पैर के अंगूठे में नांधने से बबासीर शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। 


























निम्नाकित मन्त्र की प्रातः दो माला करके जल को पी लेना चाहिए यही, मंत्र प्रयोग 
वायुरोग दूर करने के लिए भी प्रयुक्तं किया जाता हैः; 


4 4 


ऊ वं वच्रहस्ताभ्यां नमः।'" 


पीलिया रोग शान्त्यर्थं शाबर मन्र 


मनर - "ऊ नमो वीर वेताल इसराल नार कटे तू देव खादी तू बादी, 

पीलिया कूं मिटाती कार, रे पीलिया रै न एक निशान जो कहीं रह जाए तो हनुमन्त की 
आन। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरो मन्न ईश्वरो वाचा 1" 

प्रयोग विधि- एक कासे कौ कयेरी में तिलो का तेल लेकर रोगी के सिर पररखे यारोगी 

































तीव्र ज्वर ८ लुखार ) नाशक मन्् 


यंदि तेज ज्वर हो तो पानी से भरे एक गिलास या कियोरी को सामने रखकर निम्राकित मंत्र ६ 
को १०८बार या २१ बार पद्कर रोगी को पिला दे, ज्वर शंत हो जाएगा। अपना मुंह उस तेल में देखता रहे, ओर कुशा के तिनके से उस तेल को चलाते हुए इस मन्त्र को 
मंत्र- “ऊ मुं मुकुटेश्वरीभ्यां नमः।'' ६१ वार पदे। यह विधान लगातार तीन रेज क तेल पीला पड़ जाएगा ओरेगी का पीलिया दूरहो जाएगा। 
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1 । 
॥ 








= चिन्ताहरण सिद्ध मन्न | 


साधक पूर्णरूप से ब्रह्मचारी रहे, एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे । इस मत्र का 
तन्त्रोक्तं विधिपूर्वकं नवरात्र मे २९हजार बार जाप करने से सिद्ध हो जाता है । तत्पशचात्‌ प्रतिदिन 
१०८ बार (एकमाला) इस मंत्र का जाप करते रहने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते रहते हे । 
इस मंत्र को सर्वकार्यसिद्धिकर चिन्तामणि मंत्र भी कहते हे । 
मन्र- '“ऊँ हीं श्री भगवति चिन्तामणि सर्वार्थं सिद्धिं देहि देहि स्वाहा ।' 





स्वप्रवती मनर 


। 


यह महान्‌ चमत्कारी ओर पूर्णं सिद्ध मन्त्र है । इस मन्त्र का जाप प्रतिदिन एक माला वरे, 
चार वर्षो मे मन्त्र सिद्ध होता ह । स्वप्र मे सर्वकार्यं का ज्ञान होने लग जाता हे - 
मन्र-"“ऊँ हीं स्व पुरावाहित कालि स्वप्रे कथयामुकस्यामुकं देहि करौं स्वाहा 1!" 














, श्रुतदेवी मनर 


नवरात्रों मे नौ माला प्रतिदिन करने से सिद्धि प्रास्त होती है । भगवती आपके कान मे स्वयं 
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगती है- 

मन्र- ““““ऊँ नमो भगवती श्रुतदेवी हंसवाहिनी त्रिकाल-निमित्त प्रकाशिनी, 

सर्वकार्यं प्रकाशिनी सत्‌ भावे, सत्‌ भाषे, असत्‌ का प्रहार करे, ऊँ नमो श्रुत देवी स्वाहा ।'''' 


शीतला मन्त्र 


लच्वों पर शीतला माताका प्रकोप होने पर निम्राकित मंत्र काजापनौ दिनों तक करें। 
प्रतिदिन ५ माला करे, नाद में जल का खटा घर मे दे एवं थोडा जल बच्चे को पिला दे, शीतला 
का प्रकोप शान्त हो जाएगा। 

म्र -ऊ हीं श्री शीतलायै नमः।'" 


वशीकरण के लिए शाबर सन्तर 


= यह मन्त्र चमत्कारी है, परन्तु पति अपनी पत्नी के लिए, पत्री अपने पति के लिए प्रयोग में 
लावे । अनुचित कार्यार्थ या पर स्त्री किंवा पर पुरुष के वशीकरणं कैरतिंए"शतेष्वश्रष्की रथीः 


हानिकारक रहेगा- यह ध्यान रहे \ 
~ ^ पोर प्यव भवच पथि भदुसिर व्येत्पल्न-उडध-ए च्छष्त्नी नपरिष्न 

















न लेटे सुख, न सोते सुख । सिन्दूर चढाऊ मंगलवार, 
देखे हमारा मुख, काया तड़प तड़प मर जाए, 
गुरु के इलम का तमाशा ।' 

इस मन्त्र े ....इस प्रकार बिन्दुओों से युक्त खाली छोडे स्थानां पर उस स्त्री या पुरुषके नाम 


का उच्चारण करे जिसे वश मेँ करना चाहते दै । 


के बाद ऊनी आसन पर बैठकर जल का पात्र अपने 
जाप प्रारम्भ करें । अपनी प्रेमिका, पत्री या प्रिय (जिसे उ 
दृद्‌ इच्छाशक्ति के साथ प्रतिदिन दो घण्टे मंत्र जाप कर । 
















विधिः-शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णमासी 


, कभी न छोड हमारा ख्याल, जब तक्‌ 
चलो मंत्र फुरो वाचा दिखाओ रे शब्द अपने 


सी तक एकान्त शान्त कमरे में रात को दस बजे 
ने पास रखें । धूप दीप जलाकर उद्टिखित मत्र का 
जिसे अनुकूल बनाना हो, का चित्र सामने रख ले । 
नौ दिन में ही अभीष्ट कार्यसिद्धि होगी। 


गृह क्लेश दूर करने के लिए म्र 


आजकल “गृह क्लेश 


“"ऊँ दमयन्ती नलाभ्यां तु नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अभिवादो भवेदत्र कलिदोष -प्रशांतिदः ॥ 
एेकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथक्‌ -धियाम्‌। 
निर्वैरता च जायेत संवादाग्रे प्रसीद मे।'' 


विधि- उत्तराभिमुख होकर रात के ९ बजे के बाद (११-१/२ बजे से पहिले ही) ईस मंत्र 
का अनुष्ठान प्रारम्भ करं । धूप दीप करके प्रतिदिन पांच माला इस मंत्र की ३६ दिन नियमित रूप 
से क तर्पण क त्रहमण भोजन कलायः ३३ दिन बाद मंत्र जाप पूर्ण कर प्रातः हवन कर। षर मे सान्ति आनि 


„एक सर्वव्यापी समस्या हे । इस समस्या को हल करने के लिए घर 
में आपसी प्रेम सद्भाव स्थापित करने के लिए निम्राकित मन्त्र परमाश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है- 


गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अनुभूत मन्त्र 


““ऊँ क्लीं नन्दादि गोकुल त्राता दाता दारिद्रूयभंजनः। 


सर्व मंगल दाता च सर्वकाम प्रदायकः ॥ ^ "श्री कृष्णाय्‌ नमः 
विधि- शुभ मुहूर्तं मे मन््रजाप प्रारम्भ करे । प्रतिदिन नियमपूर्वक पांच माला श्री कृष्ण 
भगवान्‌ कर ध्यान करके कर । परिवार की दरिद्रता दूर होगी, एेधर्य एवं वैभव बदेगा- यह अनुभूत हे । 


चोरभय दूरहो 


लिखे मन्त्र को रत्नि में तीन बार उच्चारण के बाद तीन बार करतल ध्वनि 


16011910 4 = # > ९ प्रचि पिप 1 
&& षन दश्वस्सि "होती 


मन्र- "“ तिस्त्रो भार्याः कफल्यस्य दाहिनी मोहिनी सती । 


स्यं सम्दरण्डस्यग्ेषणड च्ैरो गच्चति चिष्य्त्नः 11“ 
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डालदं। 












जिस घर में रात को इस मंत्र का पाठ होता हे , उस घर मेँ यदि चोर आ भी जाए तौ चोर [कौ सात स्थानौ (कूप, नदौ तालाब या न्लौ) का जल लंकर उस सात वृक्षों के हरे पत्ते डा 
को निष्फल ही जाना पडतां है । । | तदनन्तर शवैत सरसां को- ` 
नोट- पण्डित लोग अपने यजमान के लिए गुग्गल लग एवं लोवान को मिलाकर बनाई |“ ॐ शूलेन पाहि नो देवि पादि खड्गेन चाम्बिके ,घन्टा स्वनेन नः पाहि चापज्या निःस्वनेनच। 
धूप को उद्टिखित मंत्र से अभिमन्त्रित करके चोरादि से रक्षार्थं दे सकते है । | उग्राच्यां रक प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भरासणेनात्म शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ 


गाय या भख खूब दूधदे ` सौम्यानि यानिरूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यथं घोराणि तैरक्षास्मान्‌ तथा भुवम्‌।'' 


निमराकितमं परे जभिमतरित क | इस मन्त्र से २१ वार अभिमन्त्रित करके उस जल में छोड दे । फिर १ पग रात व्यतीत होने 
गाययार्भेस दूधन दे तो निम्राकित मंत्र को २१ बार मीठे पेडे परे अभिमंत्रित करके गाय, | = मे पति चै नरी-के नीचे जाये । उस बेरी 
भैस को एक सपाह खिला दे, वह दूध देने लगेगी । | पर ग्राम के बाहर्‌ एकान्त स्थान में पति के साथ वदरी वृक्ष (वेरी)के नीचे जायें । उस बेरी को लाल 


प व) |मंगल-सूत्र(मौली परांदा) बाधे ओर फूल, चावल, रोली, गुड चदावे। फिर केवल एक वस्त्र 
मन्र- ` “ऊ हं करालिनी पुरुष सुखं मुखं ठः ठः। | पहनकर उसके नीचे जड़ पर बैठकर वह, अभिमन्त्रित सरसों बाला जल सिर में डालकर सान करे । 














































> |फिर वह स्नान वाला वस्त्र वहीं छोड़ सूखे वस्त्र धारण करके बेरी को चिपट कर कदे कि“ “हे वहिन 
व्यापार वर्धक यंत |मेरे कष्ट तुम ले लो अपने फल मुज्ञ दे दो । एेसा कह कर तीन वार बेरी से चिपटे ओर तीन बार ही 
जडी सेहनत करने पर भी व्यापारी व्यापार =-= |वेरी से अलग हो जावे । प्रत्येक बार इस तरह चिपटकर वही उपरोक्त शब्द करें । 






१६ | ९ र ५ ~ > 
मै हानि उठते है, ेसी स्थिति में इस य॑त्र को इ्नल्ष् हप्र जव स्त्री बेरी को चिपट रही हो तब वहां उपस्थित पति को चाहिए कि उसके शरीर पर 
दीपावली की रात्रि मे सिद्ध करे ओर चमत्कार 











































इस यन्त्र को शुभदिन शुभमुहूरत मे गोरोचन, कपूर, | दू स्वाहा 


केसर एवं कस्तूरी से अनार की कलम से भोजपत्र पर लिखें । ॐ ही ॐ 
यत्र को विधिवत्‌ पूजा किंवा प्राणप्रतिष्ठा करके निस्सन्तान वषट्‌ 


घ्री एवं पुरुष के गले, कमर या बाई भुजा में बाधने से सद्यः 
का सुख प्राप्त होता है । 
मनोकामना सिद्धयर्थं यन्त्र 


| मृतवत्सा-दोष शान्ति के लिए अनुभूत प्रयोग | 
बल्यो का उत्प होकर मर जाना मृतवत्सा दोष या अगरहादि कहलात ई ¡इसी शान्ति सफेद कागज पर केसर, चन्दन, कपूर गंगाजल व खस की स्याही बनाकर अनार कौ 


के लिए अनुभूत विधान लिखते ह~ गर्भवती स्त्री किसी भी कृष्ण पक्ष की रात्रिव्यापिनी अमावस्ना |कलम से शुक्ल पक्षे द्वितीया से लिखना प्रारम्भ करे । प्रतिदिन कम से कम २४ बार यन्त्र को 








| यर्च आदि से एसे प्रकाश डाले कि जिससे बेरी पर उसकी पत्री की छाया पड़ जाये पर बेरी की छाया 
व कर । - ह | उसके शरीर पर न पड़े ।'" 
इस यन्त्र को रविपुष्य योग में केसर की | | नव ग्रह शान्ति यत्र | 
याही से २१०० बार लिखें । बाद में धूप देकर नदी में प्रवाहित कर दे। यन्त्र लेखन के समय पोले | 
वस्त्र धारण करे, घी की ज्योति का प्रकाश कर । यन्त्र लिखते समय ““ ॐ हीं वली सौ जगत्प्रसूत्यै | जिस व्यक्ति को सूर्य अशुभ हो उसे यह यन्त्रे १से लिखना प्रारम्भ करना चाहिए । फिर 
मः इस नत्र का जाप सवा लाख करं । तत्पश्चात्‌ घी, खीर, एवं कमलगङ्धा से दशांश हवन, |२,३,४,५,६,७,८,९, अंकों को क्रमशः यन्त्र मे जो अंक जिस खाने मे दर्शाया है तदनुसार लिखे । 
र्पणादि कर । अनुष्ठान पूर्णं होने तक एक समय भोजन करे एवं भूमि पर शयन करे । निश्चय ही | 8 
धापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी । | चन्दर नष्ट होने पर यन्त्र रखे प्रारम्भ करे । इसी प्रकार मंगल नेष्ट होन ८ १ ६ 
[पर २ से, बुध के लिए ४, गुरु के लिए ५, शुक्र के लिए ६, शनि के हरीरवये 
लिए ७, राहु के लिए ८ एवं केतु के लिए यन्त्र ९अंक से लिखना शु नमः 
ल करे । परन्तु जिस खाने मेँ जो अंक दर्शाया गया है, उसी खाने मेँ वो 
अंक लिखें । यन्त्र मे १ अंक वाले कोष्ठक में '“ हीरवये नमः" -यह 
जरुर लिखे । इस यन्त्र को पीपल के ७ पत्तों पर अष्टगन्ध या रक्त - 
चन्दन से लिखें । तत्पश्चात्‌ यन्त्रो की विधिवत्‌ (ज ग्रह नेष्ट हो उस 
मन्त्र) से पूजा करके धूप-दीप करके पीपल की जड मे रख दे । ३ & 
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लिखें । आटे की गोलियों में यन्त्र को बन्द करके, एक एक करके नदी में प्रवाहित करें । मुकदमे 
मे विजय, परीक्षा मे सफलता, नौकरी मिलना सभी मनोरथ पूर्णं होते है - यह अनुभूत है । ध्यान 
रहे, जिस उदेश्य को लेकर यह लिख रहे हँ वह उदेश्य (मनोकामना ) यत्त्र के ४ जरुर लिखें । 


| ज्वर शमनार्थं यत्र | 


इस यन्त्र को पान के पत्ते पर लिखकर पूजा करके 
ज्चरग्रस्त व्यक्ति को खिला दे । शीघ्र ही ज्वर नष्ट हो जाएगा। 
यह यन्त्र केसर की स्याही या लाल चन्दन से बबूल के कट 
से या अनार की कलम से लिखे । 


प्रेत शान्ति य॑त्र 
इस यत्त्र को खड़या मिद से नारियल परलिख करपुष्मों ही दही द्र द्रा | 


से यन्तर की पूजा करे । फिर यन्त्र को ढाक (खदिर ) की समिध से 
अग्नि प्रज्वलित करके जला दें । जलाने से पहले प्रेत -ग्रस्त 
व्यक्ति के ऊपर से इस यन्तर को घुमा लेना चाहिए । 


कुछ ताच्नरिक प्रयोग 
नागफनी की जड को बच्चे के गले मे पहिना दे, तो जिगर व तिष्टी का रोग समाप्त हो 


जाता है । 
विरोधी व्यक्ति आपके पश्च में दो जाएं- 


अपामार्ग (पुठकण्डा) के बीज रविपुष्य योग के समय किसी मीठी चीज या पान मेँ 
डालकर जिस व्यक्ति को खिला दिया जाए वह व्यक्ति आपकी खिलाफत करना छोड देगा ओर 
आपके पक्ष में हो जाएगा। पति-पत्नी भी आपसी मतभेद दूर करने के लिए इस यन्त्र का प्रयोग कर 


सकते हे । 
रविवार मे पु हो तो रवि पुष्य योग होता हे । 


विच्छ्‌ का विष दूर करने के लिए कुछ टोटके 

















१. देसी खाण्ड या बूरा पानी मे मिलाकर डंक वाली जगह लगाने षर”? 
दुर हो जाएगा 1 





च्छ -व्यय -ल्रण्पनः दि चति अरण्य ्थ्स्त्नता  \ 


सर्ववशीकरण तन्त्र 


1. “अपामार्गस्य मूलं तु सौसचनेन चैषयैत्‌ । 


ललाटे तिलकं कृत्वा वशी कुर्याजगत््रम्‌॥'' 
अपामार्ग (पुठकण्डा) कौ जड़ को रगड़ कर गोरोचन मिलाकर मस्तक पर तिलक 


करने से निश्चय ही सब्रको वश में किया जा सकता हे । 
7 . विल्व पत्र को कपिला गाय के दूध मेँ रणड को तलक करके कचहरी आदि 


में जाने पर पूर्ण सफलता मिलती हे । 


पानीपत के नगर-प्रशासक श्री सूत्यवीर सक्सेना जी के सौजन्य से कुछ ॥ 
प्रयोग दे रहे है । प्रयोग से पूर्वं अपने चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक द । यहां 
तक कि ओषध तैय्यार करणार्थं भी चिकित्सक कौ सलाह ले । | 


दमा निरोधक बटी = 
यह ओषध बद्रीनाथ के आगे नरनारायण पर्वत पर रहने वाले संन्यासी श्र त्रिगुणानन्द जी 


से उपलब्ध हे- 

 शूहर की गीली लकड को लेकर उसको बीच मे से थोथी कुर लें ओर फिर डसमे २५ 
लोग भर दे, ऊपर स चिकनी मिट्टी या आटा से बन्द कर के अंगागों पर सेक कुर लग .बाहर 
निकाल लें फर इसमे अढाई तोला जखवार एवं दो तोला हल्दौ डालकर महन्‌ कूरे, पील के रस 
मे घोटकर चने के आकार की गोलियां बना ले । नित्य एक गोली प्रातः पानी से ले, दमा पूर्णतया 
समाप्त हो जाएगा। 


आधा सीसी आधा सिरदर्द शान्त्यर्थं ) बटी ध 
सिका हुआ मोर्‌ थोथा ओर संधा नमक बराब्‌र्‌ मात्रा मे लेकर खरल करे, फिर अदरक 


करसे घोट कर्‌ चने के आकार की गोलियां बना लें । नित्य एक गोली लेने से पुराना सिरदर्द 


हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। 


अतिसार से मुक्ति पाएं-- 
काली मिर्च एक तोला, पीपर एक तोला, जखवार आधा तोला तथा दाडिम (अनार) कौ 


अ दो तोला लेकर सबको वर्णं कर आठ तोला गुड़ मेँ एकरस करके चने के आकार की 
बना कररखले, एक दो ५ सेवन करने पर हां अतिसार से सक्ति मिल जाती हे । १०/ | 
१२ दिन का कोर्स पूर्ण हं । 


मूच्छां निरोधक बटी- र 
कु व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाते हे, उस समय शरीर निर्जीव सा हो जाता है । एतदर्थं 


ये गोलियां रामबाण हे । इसके इलुवा ये गोलियां बुखार, धास रोग, हिचकी एवं पसलियोँ का दर्द 











८7 तल 0 ठि लिष्ट धीएकििव अ्सठ 001 ४ 
` ` ` । = हर तमालपत्र, तज दाख ओर छोटी पीपर-प्रत्येक दो .दो तोला, शकर 


इलायची दाना, 
खारक चार चार तोला 


ओर तोला शद में कूट पीस कर्‌ घोट कृर चने के आकार की 
जर द स पन ग्गो स्यग्य- स्म स्मेचन्बर चरे ^ र्ये र0 दिनगमे स्य 


स्यन्ति स्त रयस्य रणः 












नन द्वयो 





आगे इसी पंचांग में दिए गए सर्वार्थसिद्धि योग, रवियोग ओर सिद्धियोगों के समय प्रारम्भ 
कौ गई यात्र, सुखद, निर्धिभ्र एवं सिद्धिदायक होती है । अतः इन योगों में यात्रा प्रारम्भ करनी 
चाहिए। शनिवार वाले अमृतसिद्धि ( जो कि सर्वार्थसिद्धि का ही एक विशेष भेद है ) मे 
यात्रा प्रारम्भ करना निषिद्ध है । यमषण्ट, मृत्यु, दग्ध, हुताशन, क्रकच, विष- इन छः अशुभ 
योगों को यात्रा मे वसिति कहा गया है, लेकिन सर्वार्थसिद्धि आदि शुभ योगों मेँ यदि किसी समय 
'यमघण्ट आदि अशुभ योगो मे से कोई आ पड़े तो भी उस समय प्रस्थान किया जा सकता है 
क्योकि वहां सर्वार्थसिद्धि आदि शुभ योगों के कारण इन अशुभ योगों का कुफल लगभग समाप्त हो 
जाता है । यात्रा के प्रारम्भ के समय दिशाशूल ओर चन््रवास ( सम्मुखस्थ, दधिणस्थ, 
पृष्टस्थे एवं वामस्थ चन्द्र )का विचार भी कर लेना चाहिए दिशाशूल के दिन ओर 
वामस्थ, पृष्ठस्थ चन्र के समय मे प्रारम्भ की गईं यात्रा कष्टकारक, फलहीन एवं सम्सुखस्थ 
तथा दक्षिणस्थ चन्र के समय में यात्रा सुखद, निर्वि ओर कार्यसाधक दती है ¦ यदि 
चन्रमा सम्मुखस्थ हो तो दिशाशूल आदि सभी दोष समाप हो जाते ई ! (' हरति सकल - 
दोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः' ) यहां नीचे दिशाशूल ओर चन्द्रवास के निर्णय के लिए कोष्ठक 
दिया गया ठै । 
हिला दिका समुख्चनं क चतर 
पूर्वं | रच. | मिथु.तुला,कुम्भ (कर्कि .मीन | 
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भारतीय ज्योतिष मे वार कता प्रारम्भ स्थानीय सूयोदय स ही याना जाता दै,अतः 
दिशाशूल आदि का निर्णय करने के लिए स्थानीय सूदय के समयसे दी वार की 
प्रवृत्ति माननी चाहिए ,अर्धरात्नि से नदीं । 

यात्रा आरम्भ करते समय यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपनी जन्धराशि के अनुसार 
छात चन्द्रमा का विचार भी करना चाहिए । यदि उसकी राशि को वात चन्द्रमा है तो उसे उस 
समय यात्रा प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए, घात चन्द्र जानने के लिए नीचे कोष्ठक दिया जा रहा 
टः 





वैसे तो यात्रा के मुहूर्तं मे भद्रा,व्यतीपात, वैधृति, वेध, युति, योगिनीवास, नक्षत्र शूल आदि 
अनेक दोषों का विचार करने क लिए मू ग्रन्यो मे निर्देश है, लेकिन जब हम सर्वार्थसिद्धि आदि 
शक्तिशाली शुभ योगों में यात्रा प्रारम्भ कर रहे हे, तब इतनी बातों का विचा९ करने की आवश्यकता 
नहीं । हां, फिर भी हमें नीचे लिखे इन विशेष दोषपूर्ण दिनों एवं कालों को यात्रारम्भ के 
समय अवश्य छोड़ देना चादिए :- 
(१) मासान्तं ( संक्रान्ति से पहला दिन )। 
(२) संक्रान्तिदिन। 
(३) ग्रहण दिन। 
(४) तिथिक्चय। 
(५) अमावस । 
यात्रा मुहूतं निकालने का उदाहरणः- दिही के प्रणव कुमार ३९ अगस्त, ९९९९ ई. 
के आसपास किसी दिन बनारस जाना चाहते रै! बतलाइए- उनके लिए ये दिन यात्रा 
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करने के लिए क्या उपयुक्त दे ? 
हम प्रणव कुमार जी की इस यात्रा के लिए ३१ अगस्त (९ ९९९.) के दिन ही शुभ 
काल (मुहूतं ) का विचार करेगे! ३१ अगस्त को प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि के ८ बज कर 
२९१ मिनट तक अमृतसिद्धि नाम वाला सर्वार्थसिद्धि योग है । यह अमृतसिद्धियोग मंगलवार 
को है, अतः यह यात्रा के लिए अच्छा है, (जैसा कि पीछे लिख चुके ह कि- केवल शनिवार 
वाले अमृतसिद्धियोग के समय यात्र निषिद्धदे। 


अतः शुभ योगो की दृष्टि से यह काल (३१ अगस्त को सूर्योदय से रात के८षं. 
२१ मिनट तक) यात्रा प्रारम्भ करने के लिए निर्ट है । क्योकि प्रणव कुमार जी दिष्टीसे 
अनारस (पूरव दिशा मे) जा रे हँ । दिशाशूल वाले कोष्ठक में पूर्व दिशा के आगे 
दिशाशूल के स्तंभ मे मंगलवार नहीं है, अतः इस दिन पूर्व म दिशाशुूल नहीं ह । 


इस दिन चन्द्रमा मेष में है । चन्रवास कोष्ठक में पूर्वं दिशा के आगे मेष राशि 

“सम्मुखस्य चन्र ' वाले स्तंभ मे लिखी है । अतः ज्ञात हआ कि इस समय चन्रमा सम्मुखस्थ 

हे। अतः यात्रार्थं यह काल सर्वथा शुद्ध है । अब प्रणव कुमार जौ को राशि (कन्या) द्वारा 
"घात चन्र कोष्ठक " मे देखा तो कन्याराशि वाले के लिए मिथुन राशि का चन्द्र घात-चद््र 
मिला। लेकिन ३१ अगस्त को चन्द्रमा मेष मेँ है । अतः घातचनद्र-दोष नर्ही हुआ। इस समय 
पूर्वोक्त "मासान्त ' आदि कोई दोष भी नहीं है । इस प्रकार ३१ अगस्त को सूर्योदय से लेकर 
रात्रि के ८ बज कर २१ मिनट तक प्रणव कुमार जी को दिष्टी से बनारस के लिए प्रस्थान 

करना शुभफलप्र 





सं, २०५५ वि. के श्री मार्तण्डपंचांग ' मे पृष्ठ 138 पर "अखिल भारतीय ज्योतिष 
परिषद्‌ ( पंजी. )' का विज्ञापन छपा है, जिसमें सुञञ राषट्ीय अध्यक्ष के रूप मे दर्साया गया हे । 
इस विषय मेँ मे श्रीमा्तण्डपंचांग के पाठकों तथा अन्य सर्वसाधारण को यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक समञ्षता हुं कि इस संस्था से मेरा कोई सम्बन्ध नही है । यह विज्ञापन मेरी अनुमति 


कन सतिः क जर से यै किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ह । 


प्रे -त्व्वयख्त्‌ -श्टा्स 





































हे । प्रश्र के समय लग्र, 


अशुभ फल जान लो। 





लमग्रराशि | सूर्यराशि 
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_- फल जानने के लिए कोष्ठक -- 


चद्धराशि | शुभया 
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द्विस्व. 





















प्रञनफल जानने को सरल पद्द्रति 


लग्र, सूर्य तथा चन्द्र की राशियों के अनुसार किसी भी प्रश्र का उत्तर देना काफी सरल 
सूर्य, ओर चन्द्रमा किस-किस राशि में है, यह ज्ञात करो ओर उन राशियों 
की चर्‌, स्थिर ओर द्वि-स्वभाव संज्ञाओं के अनुसार नीचे दिए गए कोष्टक से प्रश्न काशुभवा 


स्थिर 


चर्‌ 


| तवं सयात कलं का अभिप्राय शुभ: दोनों भ्रतफल से हे। 
उदाहरण-मान लीजिए, कि-मुकदे के प्रश् के समय लग्र कौ राशि मेष (चर) सूर्य 
की राशि कन्या (द्विस्वभाव) ओर चन्द्रमा की राशि वृश्चिक (स्थिर) है । ऊपर कोष्ठक में इसका 


क बिना प्रकाशित किया गया हे । इस संस्था द्वारा किए गए विस क्धिकोर्थन्काष्य किसी पगकसंप्लसुणलिरो पवत, उञचनर्म"कौ मुकदमे में पराजय होगी । 
यह तो सभी ज्योतिषौ जानते है, कि -- मेष, कर्क, तुला ओर मकर राशियां चर, वृष, 


7 स्व्यिर एकं चिश्यन, च्कन्या, ध ओर स्मीन राशियां द्विस्वभाव 
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त्नेख्छव्कछ :- पििखच्त रस्या [1 
[ ““परिवार के किस संबंधी की मूत्यु हो जाने पर कितने दिनों तक मंगल कार्य नहीं करने चाहिए ''-इसका धर्मशास्त्रीय विवेचन ओर इसकी कुछ समीक्षा। ] 




















जो व्यक्ति किए जाने वाले किसी मंगलकृत्य से साक्षात्‌ सम्बद्ध है, उसे धर्मशास्त्र ओर 
मुहूत्तशस्त्र मे “ मंगलाभिलाषी '' कहा जाता है । जैसे - जिस व्यक्ति का विवाह होने जा रहा 
है, जो गृह को आधारशिला रखने वाला है या जिस वच्चे का मुण्डन अथवा उपनयन संस्कार 
करना है - ये सब व्यक्ति “मंगलाभिलाषी'' कहलाएगे । 





मंगलाभिलापौ के निप्रलिखित इन संवंधियों को 'सगोत्रत्िपुरुषी'' (मंगलाभिलापौ | 


के अपने गोत्र वाली तीन पीदियों के संबंधियों का वर्ग ) कहा जाता है, जिनकी मृत्यु पर 
मंगलाभिलाषी के मंगलकृत्य कुछ समय के लिए रोक देने होते हे :- 


दादा, दादी, माता, पिता, पती, भाई भाई की पती, भतीजा, अविवाहित भतीजी, अविवाहित | 
-बहिन,अविवाहित पुत्री, पुत्र, पुत्रवधूःअविवाहित पुत्री , पोत्र-वधु, अविवाहित पौत्री,अविवाहित | 
भुआ, चाचा, चाची, ताया, ताई, चाचा ओर ताया का पुत्र एवं अविवाहित पुत्री, चाचा -ताया कौ | 
| 


पुत्रवधू । 

(ध्यान रहे- ““ सगोत्र त्रिपुरुषी '' की इस सूची म सभी संबंधी सगे लिए गए दँ । ) 

मंगलाभिलाषी का कोई सगोत्रत्निपुरुषी वाला संबंधी गुजर जाए तो प्रतिकूल दोष होता 
हे, जिसे अशौच 'या "मृताशौच! भी कहा जाता है प्रतिकूल दोष की अवधि जिसे व्यावहारिक 
भाषा मे “शोककाल'' कहना चाहिए, निवृत्त हो जाने पर ही मंगलाभिलाषी से संवंद्ध मंगलकार्य 
किया जा सकता हे, उससे पूर्व नहीं । धर्मशास्त्रकारो ने प्रतिकूलदोष की अवधि भिन्न-भित्न 

| संबंधियों के बारे मे भिन्न भिन्न बतलाई हे । ' स्मृतिरत्रावलो ' मे ये अवधियां इस प्रकार लिखौ है - 
पितुरब्दमशौचं स्यात्तदर्थं मातुरेव च । 
मासत्रयं तु भार्यायाः तदर्धं भातु -पुत्रयोः॥ 
अन्येषां तु सपिण्डानामशौचं मासमीरितम्‌ । 
तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो लग्रं विधीयते ॥ 

(इसका अर्थ हे - पिता कौ मृत्यु पर एक वर्षं तक, माता कौ मृत्यु पर छः मास ,पत्ी को 
मृत्यु पर तीन मासः, भाई को मृत्यु पर डेढ मास एवं शेष ' सगोत्त्रिपुरुषी ' बाले सभी संबंधियों 
की मृत्यु पर केवल एक मास तक ही अशौच रहता ह । अशौच समाप्त होने पर विनायकशान्ति 
आदि करके विवाह आदि शुभकृत्य किए जा सकते हे । ) 








प्रतिकूल दोप की अवधि बतलाने वाला यह सामान्य नियम हे, लेकिन आपात( संकट) 
| स्थिति में तो माता, पिता आदि प्रत्येक संबंधी की मृत्यु के एकमास बाद ही विनायक शांति ,दान 
| आदि करके मंगलकृत्य कर लेने की शास्त्र अनुमति देते हे । '"दैवज्ञ मनोहर" का वाक्य है 

प्रतिकूले सपिण्डस्य मासमेकं विवर्जयेत्‌ 1 
| केवल एक मास वाद ही प्रतिकूल दोष कौ निवृत्ति बतलाने वाला यह नियम संकट 
| (आवश्यकता) कौ स्थिति के लिए ही है । इससे पहिले विनयाक-शांति करवाना नितांत 
| आवश्यक है । इसी विषय मे मेवातिथि का यह वचन है - 

संकटे समनुप्राप्ते याज्ञवल्क्येन योगिना । 

शान्तिरुक्ता गणेशस्य कृत्वा तां शुभमाचरेत्‌ ॥ 

अकृत्वा शान्तिकं यस्तु निषेधे सति दारूणे। 

यः करोति शुभं तावद्‌ विघ्नस्तस्य पदे पदे ॥ 
यदि अत्यंत संकट की स्थिति हो (जैसे विवाहयोग्य कन्या कौ माता या पिता मरणासन्न 
| हो) तो दशाह या द्वादशाह के बाद भी विनायकशंति, गोदान आदि क्के विवाह आदि कृत्य कर 
| लेने कौ अनुमति धर्मशास्त्रकारों ने दी हे । ““ ज्योति; प्रकाश '' का वह वाक्य है -- 

प्रतिकूलेऽपि कर्तव्यो विवाहो मासमन्तरा 
शांतिं विधाय गां दत्त्वा वराग्दानादि चेत्पुनः ॥ 

[अर्थात्‌ -(अत्यन्त संकट की स्थिति में ) एक मास के भीतर भी विवाह किया जा 
सकता हे । परन्तु इसके लिए शांति, गोदान करके दुबारा वाग्दानादि करना चाहिए ।* 

“ज्योतिः प्रकाश" का यह वाक्य यद्यपि विवाह के बरे मेँ मास से पहिले ही प्रतिकूलदोष 
की निवृत्ति की बात करता है, लेकिन "समान न्याय ' से दूसरे सभी मंगलकार्यो के बारे मे भी 
यही निर्णय समञ्जना चाहिए । एेसी विशेष संकट की स्थिति मे भी मंगलकार्य प्रेतकर्म कर लेने 
के अनन्तर (एकादशाह या द्वादशाह के अनन्तर) ही किए जा सकते हं, इससे पूर्व किसी भी 
स्थिति में इनके विधान कौ अनुमति शास्त्र नहीं देते । इस बारे मेधातिथि का यह वाक्य हे - 


* “यदि वाग्दानादि हो चुकने पर विवाह से पूर्वं हौ प्रतिकूल दोष आ पड़ ओर संकट स्थिति हो तो गणेश शाति 





गोदान करके पुनः वाग्दानादि करना चाहिए 1 तदनन्तर विवाह कर "~ यह अभिप्राय हे । 
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ह- - । 
[ (अर्थात्‌ - प्रेतकार्यं (मृत्यु से द्वादशाह तक किए जाने वाले अनुष्ठानों) को किए विना 


मंगलकार्य नहीं करने चाहिए । ] 


इस उपरोक्त विवेचन का सारांश यह है - 
(1)'“ पिता का अशोच एक वर्ष, माता का छः मास, पती का तीन मास, भाई ओर बेटे 


का डेद मास ओर शेष " सगोत्रननिपुरुषी ' केसंबंधियों का एक मास रहता है । इस अशौच की 
निवृत्ति के बाद विनायकशांति करके मंगल कार्य किया जा सकता हे '' -प्रतिकूल दोप कौ अवधि 
के बारे मे यह मूल निर्णय है । सामान्य स्थिति मे इसका पालन करना चाहिए । 

(17) यदि कोई संकट स्थिति आ पड़ तब प्रत्येक ““ सगोत्रत्रिपुरुषी '' वाले संबंधी के 
अशौच की निवृत्ति एक मास बाद ही मान कर विनायकशांति, दानादि करके मंगल कार्य किया 
जा सकता है । 

(111) यदि कोई अत्यंत संकट कौ स्थिति आ पड़ (एक मास तक मंगलकृत्य रोकना 
संभव न हो)तो मृत व्यक्ति का प्रेतकर्म पूरा हो जाने पर एकादशाह या द्वादशाह के अनन्तर 
विनायकशांति ओर गोदान आदि करके मंगलकृत्य किया जा सकता हे । 


अब कुछ धर्मशास्् से हटकर- 
भले ही प्रतिकूल दोष का धार्मिक पहलू कुछ भी हो, लेकिन यह तो पूरी तरह स्पष्ट है 


कि घनिष्ठ संबंधी की मृत्यु से उत्पन्न शोक ही इसका मूल हे । विवाहादि सभी मंगलकृत्य उषास 
से साक्षात्‌ जुडे हँ, शोक के कारण विषण्ण मनः स्थिति में इनका अनुष्टान संभव भी नहीं है । अतः 
दिवंगत संबंधी से मगलाभिलाषी के संबंध कौ घनिष्ठता ओर पारिवारिक प्रवरता के अनुपात से 
भिन्न-भित्न संबंधियो के लिए भिन्न-भिन्न शोकावधियां शास्त्रकारो ने निर्धारित की हे । 

धर्मशास्त्रकारो ने सगोत्रता को संबंध कौ घनिष्ठता का मापदण्ड माना हे, ओर असगोत्र 
एसे संबधियों कौ भी मुत्यु पर, शोक को नगण्य मान कर शुभ कर्म करने का वे परामर्शं देते हँ 
जो संबंध को निकटता, सेह ओर आत्मीयता कौ दृष्टि से सगोत्र संबधियों से किसी भी तरह 
यत्किञ्चत्‌ भी निप्रकोटि मे नहीं आते । नीचे दी जा रही असगोत्र संबंधियों को यह सूची 
देखिए। क्या, कोई भी संबधी यहां एसा प्रतीत होता है जिसको मृत्यु के शोक की उग्रता सगोत्र 
त्रिपुरुषी वाले संब॑धी को मृत्यु से उत्पन्न शोक की उग्रता से शिथिल हो ? 

असगोत्र संबधियों कौ सूची यह हे - 

नाना,नानी,मामा;मामी विवाहित भुआ, फूफूड विवाहित ५ 4019 ^ (1५) संन्यासी संव॑धौ की मृत्यु होने पर। 
जेट, दपा, दोष्ित्, दडिॐ.प्विवाप्दित ह = (> दुर्भिक्ष, राष्टभगा जर स्बाता पिता के प्राण संकट क्री स्थिति सतया 





























मिलने व उन्हे दिए जाने वाले सखरेह की हे । दौहित्र, दौहित्री के प्रति हृदय में रहने वाला वात्सल्य 
मी पौत्र, पौत्री के प्रति हमारे हदय में रहने वाले वात्सल्य से कम नही है । भतीजा-भतीजी ओर 
भानजा-भानजी- ये दोनों वर्गं भी हमारे परिवारों मं समान रूप से सेह के पात्र हँ । बहिन, जो 
अपने भाई ओर भाभी कौ दीर्घ आयु ओर सुखसमृद्धिः कौ निः स्वार्थ भावना के लिए सर्वविदित 
हे,विवाहित हो जाने पर भाई के हदय से तो नहीं निकल जाती । जीजा जी तो प्रिय वहन का 
सौभाग्य हँ । विवाहित बेटी ओर उसके सौभाग्य के प्रतिरूप दामाद के प्रति रेह की मात्रा भला 
कोई कम होती है ? मामा, जिसके नाम से जुड़ा चन्दा हमे बचपन मेँ विशेष रूप से अपना ही 
लगता रहा;हदय के अन्तराल को स्नेहातिरेक से आत्मसात्‌ कर लेने वाले किसी भी अन्य संबंधी 
से कम निकट का नहीं माना जा सकता। क्योकि ये सभी संबंधी असगोत्र हे, इसलिए हमारे 
धर्म शास्त्र इनकी मृत्यु होने पर मंगलकृत्य के स्थगन का परामर्श नहीं देते - यद एक वस्तुतः 
आश्चर्य की बात हे । भले ही हमारे ये धर्मशास्त्र चनिष्ठतापूर्वक हदय से बंधे इन प्रिय असगोत्र 
संबंधियों की मृत्यु पर बुरी तरह छा जाने वाले असह्य शोक को उपेक्ष्य मानकर स्वेच्छया जब 
कभी (मृत्यु के एक-दो दिन बाद भी ) मंगल कृत्य कर लेने केलिए उन्मुक्त करते हँ , लेकिन 
फिर भी संबंध कौ गरिमा का सम्मान करने वाले, शोकाकुल शिष्ट सरेहमय संबंधी लोग विना 
शास्त्रीय निर्देश के अपने उपरोक्त असगोत्र निकट संवंधियों के निधन के बाद संकटस्थिति में 
भी कम से कम द्वादशाह तक तो शुभ कृत्य करने कौ बात सोचते तक नहीं है ~ यह एकं 
पारिवारिक एवं सामाजिक शिष्टाचार भी ठै 

प्रत्येक विधि -निपेध का निर्धारण हमारे शस्त्रो के ही अधिकार का विषय नहीं हे । 
समाज के अनेक सभ्य, शिष्ट मनोवेज्ञानिक वृद्ध लोग भी एेसी विधि-निपेध-संहिताएं प्रतिष्ठापित 
करने कौ प्रकृति रखते हें, जिन्हें हमारे प्राचीन शास्त्र किसी विशेष दृष्टिकोण के कारण निर्दिष्ट 
नहीं कर पाए, या उनका निर्देश करने से वे किसी तरह चूक गए । ध्यान रहे- शिष्ट समाज द्वारा 


बनाई एेसी आचारसंहिताओं का माहात्म्य शास्त्रीय निर्णयों से तनिक भी कम नहीं है । 


































इन स्थितियों में प्रतिकूलदोष नहीं माना जाता - 
(1) भ्राता, बहिन, पुत्र पुत्री, पोत्र, पौत्री आदि कौ मृत्यु तीन वर्षं 
से कम आयु मे होने पर । 
(11) लम्बे रोग से पीडित संबंधी कौ मृत्यु होने पर । 
[101 110 0 दष्टकं धो कौ मृत्यु होने पर्‌। 
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सायन ओर निरयण पद्दतियां तथा कलादेज 


लेखक -- प्रियव्रत शर्मा -596, पंचकूला-134109 








[सायन ओर निरयण पद्धतियों से बनाई गई एक दही जातक की दो जन्मपत्रियों मे ९ में से लगभग ७ ग्रहों की राशियां एक दूसरे से धित 
होती है । लग्रादि बारह भावों मे भी ८० प्रतिशत स्थलों पर एकरूपता नहीं होती । इन जन्मपत्रियों के ग्रह “भावों के नवाशांदि भी एक दूसरे से बिल्कुल 
मेल नहीं खाते । लेकिन फिर भी इन दोनों पद्धतियों के अनुयायी ज्योतिषियों का दावा रहता है कि इनकी पद्धति के अनुसार की गई भविष्यवाणियां ही 
सत्य सिदध होती है । इसका रहस्य क्या है- इस लेख मे पदिए ] 













































की सत्यता -असत्यता के आधार पर इन दो पद्धतियो में से किक्षी एक पद्धति को ही 
स्वीकार्य ओर तदितर को तिरस्कार्य नहीं किया जा सकता । क्योकि फलित के योगायोग 
असंख्य हे । दोनों पद्धतियों के पक्षधर देवक्ञ अपनी-अपनी पद्धतियों से प्रस्तुत जन्मपत्रियों 
में जातक के जीवन की ज्ञात घटनाओं के अनुकूल परिणाम देने वाले ग्रहयोगों को 
उनमें से जैसे तैसे निकाल ही लेते है । निष्पक्च भाव से दोनों पद्धतियों कौ 
जसपत्रियों का परिशीलन स्पष्ट कर देता दै कि - दोनों पद्धतियों पर आधारित 
भविष्यवाणियों में व्यभिचार की मात्रा समान दै । 


सायन ओर निरयण गणना वाले ग्रह-भावों के भोगांशो मे आजकल 
लगभग २४ अंशो का अन्तर चल रहाहै , जो अयनचलन के कारण उत्तरोत्तर बढता 
जा रहा है। इन दोनों पद्धतियं से बनाईं गई जातक की जन्मपत्रियों मे ९ ग्रहो मे से 
लगभग ७ ग्रहों की राशियां भिन्न-भिन्न आती हे । लग्रादि भावों में भी ८० प्रतिशत 
स्थलों पर भिन्नता आती हे । नवांशादि तो इन दो प्रणालियों से कभी मेल खाते ही 
नर्ही है । स्पष्ट है- एेसी स्थिति में इन दोनों प्रणालियों पर आधारित एक ही जातक 
की दो जन्मपन्नियों का फलादेश एकरूप कदापि नहीं हो सकता। लेकिन परम 
आश्चर्य है - फलित जगत्‌ में इन दोनों प्रणालियां के अनुसार भविष्य बतलाने वाले 
` सायन व निरयण-पक्ष के अनुयाय दैवज्ञ अपने-अपने पक्ष को प्रामाणिक मानते 
, चले आ रहे हैँ ओर दोनों पक्षधरों का दावा है कि उनका पक्ष ही यथार्थं भविष्य - 
कथन में सक्षम है। यह जान लेना चाहिए कि निरयण पद्धति का अनुगमनं 
केवल भारत, नेपाल लंका आदि तीन चार देशों के भविष्यवक्ता ही 
करते है । विश्च के शेष समस्त विशाल भाग में फलित का आधार 
साग्रनपद्धति को ही माना जाता है । 













जातकों को वर्तमान एवं अतीत्त घटनाओं का उनको जन्मपत्रियों में 
दी गड ग्रहस्थिति आदिखह वास्तव हो या अवास्तव) के फलितयोगों से समन्वय कर 
डालने की प्रवृत्ति या कुशलता दैवज्ञो मे अक्सर पाई जाती है । श्री गुरुनानक, श्रीआद्य 
शंकराचार्य, सम्राट्‌ विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, जेन महावीर आदि महापुरुषों कौ पुरातन 
साहित्य में उपलब्ध्य अनेक जन्मकुण्डलियों का मूल गणित द्वारा पश्चिम से परीक्षण 
मैने अपने अप्रकाशित महानिबन्ध "हमारे अवतार एवं महापुरुषों कौ कृत्रिम 
जन्मकुण्डलियां' मे किया है । आश्चर्य की बात है- ये सभी कुण्डलियां कृत्रिम 

कुक निरयण जन्मपत्रियों से निर्णीत फल ततूसम्बद्ध जातक के | सिद्ध हुई है । इनमें ग्रहों की स्थितियां जातकग्रन्थो मेँ निर्दिष्ट महापुरुषयोगों को दृष्टि मे 
जीवन की घटनाओं से मेल खाता है, अतः निरयण पद्धति ही विश्वसनीय, प्रामाणिक | रखकर किन्दीं चतुर ज्योतिषियों ने बनाई हे । इन सभी कुण्डलिया में तीन या चार ग्रहों 
है- एेसा निर्णय सहसा नहीं कर लेना चाहिए । कुक जघ्ने सेव्माक्रहरफल्लष्दे् ०4७ सो .गन्त्रस्थ "दिल्या, उठा कतंजवकि गणित-परीक्षण से स्पष्ट हआ है कि इन 





ह - ` के जन्म के समय इस प्रकार ग्रह उच्वस्थ नहीं थे । इससे ओर भी आश्चर्य 
कौ बात यह है कि अनेक लब्धप्रतिष्ठ दैवज्ञो न, जिन्हे यह ज्ञात नहीं था कि ये जन्म- 
कुण्डलियां (इन जन्मकुण्डलियों मे दर्साई गई ग्रहस्थितियां ) वास्तविक नहीं है, इन 
महापुरुषों के जीवन की प्रमुख-प्रमुख घटनाओं एवं इनकी प्रकृति, योग्यता, सम्पत्ति, 
विपत्ति आदि सभी का सम्बन्ध इन कृत्रिम जन्मकुण्डलियों मे प्रदर्शित कृत्रिम 
ग्रहयोगायोगों से सिद्ध कर डाला, जो प्राचीन ओर आधुनिक ग्रन्थों में प्रकाशित भी 
`हे । उच्नेन के सुविख्यात दैवज्ञ पद्मभूषण श्री सूर्यनारायण व्यास द्वारा सम्पादित 
"कुण्डलीसंग्रह' नामक पुस्तक मे इन महापुरुषों की एेसी बीसों कृत्रिम जन्मकुण्डलियां 
एसे ही फलादेश सहित प्रकाशित है । क्योकि ये सभी कुण्डलियां शताब्दियों पूर्व 
लिखे गए प्रामाणिक ग्रन्थों मे प्रकाशित मिलती है अतः श्री सूर्यनारायण व्यास जी ने 
इन जन्मकुण्डलियों की गणित द्वारा परीक्षा करना आवश्यक नहीं समज्ञा । इन्दे उन्होने 
वास्तविक समञ्ञकर ही इन पर फलादेश लिख डाला । इन कृत्रिम जन्मकुण्डलियों में 
दिखाए गए ग्रहयोगो का इन महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से समन्वय दिखलाने 
वाले एेसे फलितीय विवरण हमें अनेक अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों मेँ भी प्रकाशित मिलते 
है । देवो द्वारा इन महापुरुषों कौ जनावय जन्मकुण्डलियों में निर्दिष्ट बनावट ग्रहस्थितियों 
को आधार मान कर लिखा गया, इन महापुरुषों कौ जीवन घटनाओं ओर उनके 
गुणावगुण आदि पर पूरी तरह घटित होने वाला यह फलादेश स्पष्ट करता है कि 
फलितीय योगायोगों की जातक के जीवनकी घटना आदि के अनुरूप व्याख्या कर 
सकना संभव है, क्योकि प्रत्येक फलितीय योग की उपलभ्यमान नीसों फलितीय 
पद्धतियों के अनुसार अनन्त विधाएं बनती है । किसी जातक के वर्तमान या अतीत 
जीवन घटना आदि के साथ उन्‌ विधाओंं में से किसी अभीष्ट विधा का समन्वय कर 
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डालने की क्षमता प्रत्येक प्रवीण दैवज्ञ में रहती है । ठ दीएघल्पोराधक्तीपस्पद्धिल # 
॥ अनन्त, अगण्य 'विधाओं के बरे मे यवनेश्वर ने भी अपने जातक ग्रन्थ में निर्देश किया ६ 
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अन्योन्य- राश्यंशक- सम्प्रयोगैः 
अन्योन्य - सन्दर्शन-संगमेश्च। 
अन्योन्य-संयोग-विकल्पनाभिः 
इदं समुद्राम्बुवदप्रमेयम्‌॥ 

ग्रहयोगों की इन अनन्त विधाओं के कारण सायन एवं निरयण पक्षों के 
समर्थक भविष्यवक्ता एक ही जातक की सायन एवं निरयण-दोनां पक्षों को दो भिन्न- 
भिन्न ग्रहस्थितियां दसनि वाली जन्मपत्रियों से उसके ज्ञात जीवन घटना चक्र (व्यक्तित्व, 
स्वास्थ्य, सन्तान, उत्थान, पतन आदि) का सामंजस्य बेठाने में पूरी तरह समर्थं पाए 
जाते हैँ । यदि यह बात न होती तो परस्पर सर्वथा असमान ग्रहयोगों को प्रदर्शित करने 
वाले इन दो (सायन ओर निरयण) पक्षों का ' भविष्यदर्शीं' प्रणालियों के रूप में शताब्दियों 
से समानान्तर चलते आना असंभव होता । सायन ओर निरयण जैसी दोनों सर्वथा परस्पर 
विरोधी प्रणालियों को यथार्थं भविष्यदर्शन में सक्षम बतलाने वाले इन दोनों प्रणालियों के 
अनुसर्ता दैवज्ञो को कोई युक्त चिन्तक कैसे विश्वसनीय मान सकता ह ? सायन ओर 
निरयण गणना के अनुसार ग्रहस्थिति ओर द्वादश भार्वो के इन दो-दो रूपों के कारण 
फलितशास्त्र पर तार्किक जनमानस कौ आस्था बुरी तरह डगमगाई हुई हे । 

इस विषय को स्पष्टता से समञ्ने के लिए सं. २०४८ वि. ओर सं. 

२०५३ वि. के “श्री मार्तण्ड पंचांग '' मे छपे मेरे " अशुद्ध वर्षमरान के प्रयोग से 
भारतीय राशिचक्र का विचलन'"' ओर ''तेरहवीं राशि क्यों नहीं ?'' लेख अवश्य 


पदना चाहिष्‌। 


























इसके लिए मेरा अप्रकाशित महानिबन्ध '" हमारे अवतार एवं महापुरुषों 

कृत्रिम जनसकुण्डिलिया, '' जिसमें मूल गणित का प्रदर्शन करते हुए इन 
लं 0 =) 

पिरत ५ ध तरह परसा गया हे, जिज्ञासुओं के लिए पढ़ने योग्य 


छै \ से शीघ्र ही प्च्छाशित च्या जाएटगा। 
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चण्डीगढ कौ दैनिक लग्र सारणी से अभीष्ट लग्र का समापिकाल (भा.स्दै.टा.)लेकर उसमें नीचे सारणी सै अभीष्ट नगर के आग लिखे उस लग्र क मन्यौ कौ चिहानुसार जोडने या घटाने 
से अभीष्ट नगर मे उस लग्र का समाति काल ( भा.स्टै.टा.) ज्ञात हो जाएगा। जैसे- दैनिक लग्र सारणी मेँ जनवरी को कुम्भ का समाति काल (भा.स्टटा.)११ घं. २२मि. है, इसमें से सागर के 
कुम्भ के नीचे इस सारणी मे लिखे- ९ मि. चिहानुसार घटाने पर ९ जन. को सागर में कुम्भ का समाप्िकाल (भा.स्टै.टा.)११ घं. १३ मि.मिला। 




























हम सब अनेक बार एेसे दिनों मे से गुजरते हैँ जबकि हमारे सभी काम न जाने वयां 
गलत होते जाते है, मन चिडचिडा रहता है, सर्वत्र निराशा नजर आती हे, 8 ४ 
लगता है, हम अपने आपको अस्वस्थ सा अनुभव करते ह ! स ओर इसके ६ 
दिन भी अक्स आति द जबकि हर काम स्व॒यं ठीक होता जाता है, शरीर में शक्ति ओर स्मूर्ति 
रहती है, मन प्रफुल्लित एवं सोत्साह होता हे । इन्‌ बुरे ओर अच्छे दिनों का रहस्य स्पष्ट करने 
वाली एक अदभुत पद्धति के बरे में हम अपने पाठकों को बतलाएंगे । इस पद्धति को 


कोष्ठक (१) 


































जैविक लय-वक्र-पन्दति (ए10- $€ (णार< €1०त्‌ ) 


| (एक नया रोचक सिद्धान्त, जो यह स्पष्ट करता है कि हमारे कु दिन समान रूप से अच्छे ओर कु लुरे क्यों होते हैं ।) 
स लेखक-प्रियत्रत शर्मा 
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"जैविक लय-वक्र -पद्धति" (810-11४107101 (५7५६ }/61100 ) के नाम से पुकारा जाता हे । 
इस पद्धति का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है- 
वक्र (7४६ ) तीन तरह के होते हँ -- 
८१) शारीरिक वक्र (71951031 (+€ ) 
(२) भावना वक्र (@110110121 (णार ) 


(३) बौद्धिक वक्र (171161190121 (7५९ ) (शेष पृष्ट 66 पर) | 


आयुके आयु के आमुके [न | आयु के प्र 
गत वषं | शारीरिक | भावना | बौद्धिक वर्ष |शारीरिव न= | सिव गत वर्षं शारीरिक | भावना | बौद्धिक | गत वर्ष [शारीरिक | भावना | बौद्धिक | 
(लगभग) (लगभग ) (लगभग) (लगभग) 
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( पृष्ठ $ का शेष) 
शरीरिकं वक्र का चक्र (@%1९ ) २३ दिन, भावना वक्र का २८ दिन ओर बौद्धिक वक्र 


का २३ दिन होता है । ये सभी वक्र-चक्र मानव के जन्मदिन से ही एक साथ प्रारम्भ होते है । 
चक्र के पूर्व्द्धं मे ये सभी वक्र "उन्नत" ओर उत्तराद्धं मे “अवनत ' कहलाते हँ । ' उत्नत-वक्र' 
को " धनवक्र ' ओर अवनत वक्र ' को “ऋण वक्र ' भी कहा जाता हे । 
. जब शारीरिक वक्र धन चल रहा हो तब मनुष्य शरीर मे शक्ति, स्पूतिं एवं उत्साह का 
अनुभव करता है । जब भावना वक्र धन चल रहा हो तब वह प्रसन्न, कला-प्रेमी, विनोद प्रिय 
होता है । इसी प्रकार जब बौद्धिक वक्र धन हो तब मनुष्य तर्क ~ प्रवण तथा गंभीर समस्याओं 
को अनायास ही सुलक्ञाने में समर्थं होता है । 
जब शारीरिक-वक्र ऋण हो उन दिनों मे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अपने आपको बिना 
कारण ही श्रान्त अनुभव करता है, थोडे से काम से ही वह थक जाता है, सर्दी-गमीं आदि से 
जल्दी ही प्रभावित होने लगता है। जिन दिनों किसी व्यक्ति का भावना-वक्र ऋण चल रहा हो 
उन्न दिनों मे उसकी मनःस्थिति अकारण ही खिन्न सी रहती है, थोड़ी-थोडी बात पर वह चिड्ने 
लगता है, निराशा से वह आक्रान्त हो उठता है । जिन दिनों में व्यक्ति का बौद्धिक-वक्र ऋण 
होता है उन दिनों में वह वाद-विवाद में दूसरे को प्रभावित नर्हीं कर पाता, समस्याओं के 
समाधान मे वह किसी ठीक निर्णय पर नहीं पहु च सकता । उसका विवेक उन दिनों शिथिल 
रहता है । 
प्रत्येक वक्र (शारीरिक; भावना एवं बौद्धिक वक्र) अपने अपने प्रत्येक चक्रमे दो दो बार 
न उन्नत ओर न ही अवनत होता है । जिस दिन कोई वक्र इस स्थिति में होता है उस दिन को 
“संकट दिन" (11691 08 ) कहा जादा है । किसी भी वक्र के संकट-दिन में व्यक्ति 
रोगाक्रान्त हो सकता है, मानसिक दृष्टि से वह स्वस्थ नर्हीं रहता, जिससे वह दुर्घटना का 
शिकार हो सकताहे । इसलिए अपने संकट दिन मे उसे कार, मोटर साइकिल आदि नहीं चलाना 
चाहिए । विदेश कौ अनेकों एयरलाइन्स कम्पनियां अपने पायलयो के जैविक-लय- वक्रो के 
चारं तैयार करवाती ह । किसी भी पायलट को उसके संकट-दिन में उड़ान की अनुमति वे 
नहीं देती । उनका अनुभव है कि इससे विमान दुर्घटनाए पर्याश्टमात्रा्ेः कमा द५-क्छप्े नो 
भग परामरौ दिया जाता है कि वे अपने एवं रोगी के संकट-दिन में कोई गंभीर आपेशन न करें । 


असस्स व्यत -रस्पसियमेर्‌ च्छते उष्य उष्य स्येच्ून्ट क टितः 




























में विशेष नियंत्रण से काम लेने का परामर्शं देते है, अन्यथा उनमें परस्पर भयंकर तनाव हो 
सकता हे । 

ध्यान रहे, संकट के दिनों से एक दिन पहले ओर एक दिन बाद का दिन भी संकट-दिन 
के लगभग समान ही माना जाता है। इन दिनों को "अर्धसंकट' दिन कहा जाता है । इन 
अर्धसंकट दिनों मे भी वही सावधानी बरतनी आवश्यक हे, जो संकट-दिनो मे बरती जाती हे । 


जिस दिन दो या तीनां वक्रं के संकट-दिन एक साथ आ पटं, उस दिन व्यक्ति को विशेष 
रूप से सावधान रहना बहुत आवश्यक है । यही बात अर्धसंकटदिन के वरे मेँ भी समञ्ञनी 
चाहिए। 

जिन दिनों मेदो या तीनों वक्र एक साथ ऋण चल रहे हो, वे दिन भौ संकट-दिन कौ 
भांति व्यक्ति के लिए अशुभ माने गए है, इस स्थिति में भी व्यक्ति दुर्घटना आदि का शिकार हो 
सकता हे । 

धन, ऋण वक्र एवं संकट -दिन का च्ञान- कौन सा वक्र किस दिन धन, किस दिनि ऋण 
होगा, संकट-दिन ओर अर्धसंकटदिन कब पडंगे - इसकी गणित के लिए विदेशो मे ८१1८५- 
18107 मिलते दँ , जो व्यक्ति की जन्मतारीख के अनुसार यह तुरन्त निर्णय कर देते ह । क्योकि 
इस प्रकार के 0810181075 सभी लोग खरीद नर्हीं सकते, भारत मे वे अभी सुलभ भी नहीं 
है, अतः अपने पाठकों कौ सुविधा के लिए हम यहां तीन कोष्ठक (सारणियां) दे रहे है, 
जिनकी सहायता से किसी प्रकार की गणित के विना ही शारीरिक, भावना, बौद्धिक- तीनों वक्रो 
को स्थिति(धन, ऋण, संकट-दिन, अर्धसंकर दिन) सरलता से जानी जा सकती है 1 ध्यान रहे, 
इन तीन कोष्ठकं द्वारा वक्रं को स्थिति निकालने मेँ उतना ही टाईम लगता हे, जितना ०१।८४- 
1910 लगाता है । ये कोष्ठकं मेने स्वयं तैयार किए है । इन कोष्ठकों से वक्रों की स्थिति का 
निर्णय इस प्रकार कीजिए - 


अपने जन्म के ईस्वी सन्‌ करो अभीष्ट ई. सन्‌ में से घटाने पर आपकी आयु के लगभग 
गतवषं प्राप्त होगे । इन वर्षो के आगे कोष्ठक (८१) के शारीरिक, भावना, बौद्धिक वाले स्तम्भो 
(मिलती ^.|2112111॥1 £ ८. > "4 17 011 ऊतम चल ङु लें पि दीः (२) द लसी लल्लः 


-तारीर क गे शारीरिक, भावना, बौद्धिक चाले स्तम््ों मे लिखी संख््याएं लेकर इन्दः कोक, 


~ ~= ~ ~ ~~~. 
।॥ । 

























~ ~ ------- 


शः च 


वाली सख्या, भावना वाली सख्या मे से धावना वाली ओर बौद्धिक वाली मे से बोद्धिक वाली संख्या घटा | (० = संकट दिन ) क्व (३) (१= अर्ध-संकट दिन) | 
दे)। ये तीनों संख्याएं आपके अभीष्ट ई, सन्‌ की १ जन. को शारीरिक, भावना ओर बौद्धिक वक्रों के | | 


















































"चक्रशेष ' ह । आप जिस तारीख को इन वक्रो की स्थिति जानना चाहते है उस तारीख के आगे कोष्ठक शारीरिक भावना | ` बैद्धिक : 39 
(२)में ही लिखी तीन (शारीरिक, भावना, बौद्धिक स्तम्भो वाली) संख्याएं लेकर उन्दँ अभीष्ट ई. सन्‌ कौ १ | चक्रशे्र |फल । | क्ररोष [फल | 1 5 तचक्रशेष _ ५ 
जनवरी के तीनों (शारीरिक, भावना, बौद्धिक )वक्रों के चक्रशेषों मे जोड़ दें । इस प्रकार आपकी उदभीष्ट | ० | २३ न ° | ° | २८ | ५६| ° |° १ थ ९ 
तारीख को शारीरिक, भावना, बौद्धिक वक्रो के चक्रशेष मिल जाएगे। इन चक्रशेषा द्वारा कोष्ठक (३) से तीनों | ९ ९ स ॥ | ९ ३ ध 0 ह | ९ ३५ | ६८ 
वक्रो के फल धन (+) या ऋण (-) जान लीजिए । इस कोष्ठक में फल वाले स्तम्भ में यदि फल शून्य | ३ | २६| ४९| + | ३ | ३१ | ५९| + |३ |३६ |६९ | + 
(०)मिले तो ' संकट-दित' समञ्जना चाहिए। यहां ९ संख्या * अर्धसंकट दिन' बतलाती है । | 1 | नी ९ 14 
उदाहरण देवर शर्मा का जन्म ई. सन्‌ १९४५ कौ ५ माच को हआ था । सन्‌ १९८६ कौ ६५ अप्रैल | € ध ५९ $|: | ८२४३२५६ | | ९ | 
को इसके शारीरिक, भावना ओर बौद्धिक वक्रो क स्थिति ज्ञात कीजिए -- । || =| ^| स + |८ |४१९ |७४ | + 
जन्म सन्‌ १९४५ को अभीष्ट सन्‌ १९८१ मे से षटाने प ३६ वर्षं (आयु के लगभग गत वरप) मिले! | = ष ५ १ | € ४ म = ५ ध 4 २ द ध 
कोष्ठक (१) मे ३६ वर्षं के आगे शारीरिक ३९, भावना ४५, बौद्धिक ४८ मिले। कोष्ठक (२) मेँ जन्म तारीख | ११| ३४| ५७| ० | ११ | ३९ | ६७| + | ११ | ४४ |७७ | + 
५ मार्च के आगे शारीरिक १८ भावना ८, बौद्धिक ३९ प्रात हए । इनहं कोष्ठक (१) से मिली संख्याओं मे से | रै २ १ 8 ध र ८ ५ | |. |. 
क्रमशः घयने पर शारीरिक २१, भावना २७, बौद्धिक १७ हुए । ये १ जनवरी १९८१ को वक्रो के चक्रशेष | ९४| ३७| ६०| - | १४|| ४२| ७०| ० | १४ | ४७ | ८० | + 
ह । हमारी अभीष्ट तारीख १५ अप्रैल के आगे कोष्ठकं (२) मे ही शारीरिक १३, भावना २१, बौद्धिक ६ मिले। | त ८ ५ ~ | १ र £ ९ | ध < त ८६ ध 
इन्हे १ जनवरी १९८१ के चक्रशेषों (शारीरिक २१, भावना ३७, बौद्धिक १७) में क्रमशः जोड्ने पर १५ | १७| ४०| ६३| - | १७ | ४५| ७३| - | ७ |५० |८३ | ° 
अप्रैल १९८१६ को शारीरिक केवक्र का चक्रशेष ३४५ भावना वक्र का चक्रशेष ५८ ओर वौद्धिक-वक्र का | १६| ५९| ‰४| ~ | १८ | ४६ | ७४ - | ६ & ¢ ९ 
चक्रशेष २३ हुआ । अब कोष्ठक (३) मे शारीरिक वक्र के चक्रशेष २४ से शारीरिक वक्र ° (अर्थात्‌ संकट || १ र श ५ र र ह _ |२० |५३ |८६ | - 
दिन), भावना वक्र के चक्रशेष ५८ से भावना वक्र + धन, ओर बौद्धिक वक्र के चक्रशेष २३ से बौद्धिक वक्र | २१| ४४| &७| ‡ | २१ | ४९ | ७७| - ९ व 7 
~ (ऋण) मिला। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि देवेन्द्र शमां के लिए १५ अप्रैल १९८१ ई. बिल्कुल ठीक नर्ही ४ 4 त च ५ ४ ५ _ २३ | ५६ |८९ | - 
है, क्योकि शारीरिक वक्र की दृष्टि से यह संकट दिन दै, ओर साथ ही बोद्धिक-वक्र भी ऋण चल रहा है, २४| ५२ | ८०| - ८ ध £ 6 ( 
भावना वक्र यद्यपि यहां धन है, तथापि यह दिन ' संकट-दिन ' ही है । अतः इस दिन देवेन्द्र जी को सतर्क स त ˆ |२६ |५९ |९२ | - 
रहना होगा। कोष्ठक (३) से पता चलता है कि १५ अप्रैल से आगे पीछे वाले दिन भी देवेन्द्र के लिए संकट- २७ | ५५| ८३ च र ९ ४ र 
दिन एवं अर्ध-संकट दिन है । अतः १४,१६,१७ अप्रैल को भी उसे सावधान रहना होगा । ध्यान रहे, तीनों ६८ | .<| ^४| ° |२६ |६२ |९4 |- 
|| वक्रो मे से किसी एक वक्र द्वार भी यदि " संकट दिन" या "अर्धसंकट दिन ' सिद्ध हो जाए तो अन्य धन -वक्रो ध ६ ६ ५ ३ 
| का शुभ प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है । ३२ | ६५ | ९८ 
| २२ | ६६ |९९ |°? 





॥ 
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समस्याएं ओर समाधान 
लेखक :- प्रियत्रत शर्मा, 59८6 (अभिजित्‌), पंचकूला-134109 


[ यद्यपि कुछ प्रश्रो के उत्तर ' हां ' या“ ना" मेँ भी दिए जा सकते है; लेकिन प्रश्र से सम्बद्ध विषय को तर्क, वितर्क, शास्त्रीय प्रमाण आदि द्वारा सुस्पष्ट कर पाठक 
को यथासम्भव परी तरह संतुष्ट करना ही इस स्तम्भ का उदेश्य है। प्रश्च से सम्बद्ध किसी अन्य ज्ञातव्य विषय को भी प्रसंगवबश पाठक को बतलाना ज्ञानवर्धन कौ दृष्टि 
से आवश्यक समञ्चकर मँ कभी-कभी कुछ विषयान्तर में जाना भी दोष नहीं समञ्मता । फलित एवं गणित ( सिद्धान्त ) ज्योतिष से सम्बद्ध अपनी समस्याएं भेजिए। 
आवश्यक समञ्जने पर डाक से भी उत्तर देने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। लेकिन इसके लिए कृपया जवानी पत्र न डालिए । यदि मुञ्चे आपकी समस्याका उत्तर पत्र द्वारा 
देना होगा मै अपने व्यय पर ही दे दूंगा। मुच प्रतिदिन अनेक पाठकों की समस्याएं पत्रो दवारा प्राप्त होती हैँ । सीमित समय आदि के कारण मेँ प्रत्येक पाठक को पत्र द्वारा 
समस्याओं का समाधान भेजने के लिए किसी भी तरह बाधित नहीं होना चाहता । 

ध्यान रहे -- मेँ ज्योतिष का व्यवसाय नहीं करता हूँ, अतः अपनी ज्योतिषसम्बन्धी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए मुञ्चे कृपया पत्र न लिखें ओर न ही इसके लिए 
1 1 सास मिलता भी ना हु. प्यवत मा 1 ___ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


यहां इन समस्याओं के समाधान पद्ए 


¢) अवन की वार्षिक गाति के बारे मेतने मत क्योहैः? 17 ; क्या युददा दशना के जन्पकालिक शुक्त-भोग्य दिनादिका 
 ;) अभिजित्‌ का प्रारम्भ व समापिकाल कैसे जाने? सखाथन विंशोत्तरी दशा के समान करना चाहिए 2 
 ) नीक खोदने क शिलान्यास की दिशा का निर्णय कैसे करे? ® त्रिक मे क्रूर ग्रह क्या शुभ फल देते? 











2) वश्ूप्रवेश्न क्यादिन मेहो सकताहै ? ¢ ग्रहो की दष्टि का सूष्म साधन प्रकार क्या? 
% किसी स्थल का अक्षार जात हो तो उसकी पलभा कैसे (४ ) सायन एवं निरयण द्धतियो के अनुसार फलादेश मे अन्तर? 
जाने? (ण ) विषम विधाय वाले भाव प्रायाणिकःदहैयासमान विभाग वाले? 
0४) क्या जातक के जन्म का इष्टकाल &० घटी से अधिक भी (प) वृता नाक तिथियों ये पचागिकार विवाहादि वर्जित क्यो 
हयो सकताहै? नही करते 2 
(47 ) क्या दैनिक लग्रसारणी से सृश्लग्रसाित्हा जागरे) ००।००॥०१ (१.0 00य्बगछल्छहोने से दरम नीच मेः स्थित चन्र का नीचफल 
; के लिए उसमे वार्षिक संस्कार के अलावा अयना संस्कार क्या सास न्दी द्यो जला 2 


अशी च्करव्वा च्यादिष्ट > सि 


न ज > > 4 1. ० धनर = "जत्‌ 9 ९.५ =. ४० क. स ऽ रा.१० ज.५३ क.२०व्‌. 
तक ओर श्रवण ९ रा.१० अं.५३ क.२० वि. से ९ रा. २३ अं. २० क. तक होगा । इससे स्पष्ट 
हे कि अभिजित्‌ गणना वाले प्रसंगो मे उ.वा. ओर श्रवण नक्षत्र का मान १३ अ. २० क. से कम 
माना गया है । 

दैनिक (चन्र) नक्षत्र मे उ.षा. के चतुर्थ चरण का प्रारम्भ ओर श्रवण के पूर्ववत्तीं १५े 
भाग का समाप्तिकाल ही अभिजित्‌ का क्रमशः प्रारम्भ ओर समासिकाल रै । 

आकाश में उ.पा. ओर श्रवण क तारामण्डलों के बीच ऋान्तिवृत्त से लगभग ६१ अंश 

उत्तर को ओर अभिजित्‌ (५222 ) नामक तारा देखा जा सकता दै, जो काफी चमकदार है । 


 / समस्या (1) - अयनांश की वार्षिक गति ६०, ५४ ५०.२२, 
५०. २६, ५९/२७ एवं ५०५३ भी लिखी मिलती है । इसकी वास्तविक वार्षिक गतिर 
कितनी? 


































(1 ) - शून्य अयनांशवषं कौन सा रै? 
-- श्री राजन्न कुमार रर (एडवोकेट), 
छाही समाधा; पटियाला 


` समाधान (1 ) अयनांश (या अयन बिन्दु) की वार्षिक गति प्रतिवर्ष बहुत थोडी थोडी 
बद्ती जा रहौ है, एक शतान्दी में यह ०११०२२२ बद्ती है । सन्‌ १९९८ में इसकी वार्षिक गति 
५०.२८ हे । ध्यान रहे- यह गति मध्यम है । अयन कौ स्पष्ट गति मे राहु की स्थिति के अनुसार 
कुष विकलाओं की वृद्धि ओर न्यूनता प्रतिवर्ष होती रहती है। अयनांश की ६०!” ओर ५४११ 
विकला वार्षिक गति हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थो मे दी गई है, जो स्थूल है । 


(11) शन्य अयनांश वर्षं का निर्णय संभव नहीं है, क्योकि हमारे प्राचीन 

भिन्न-भित्न सिद्धांत एवं करण ग्रन्थों दवारा यह वर्षं भिन्न-भिन्न आता ह । इन ग्रन्थकारो ने मेषारम्भ 

बिन्दु की स्थिति अलग अलग मानी है, जिससे इनके शून्य अयनांशवर्ष अलग अलग सिद्ध होते 
है| 

समस्या-- नश्षत्र २७ ही माने गए रै, लेकिन अनेकत्र २८ नक्षत्रों की भी चचां 

रै, जिसर्मे अभिजित्‌" नामक नक्षत्र को समाविष्टकिया गया है । पंचांग मे अश्विनी आदि 

२७ नक्षत्रं के प्रारंभ ओर समाति काल तो दिए रहते है; लेकिन अभिजित्‌ के नहीं । | 

अभिजित्‌ नश्चत्र के प्रारम्भ - समापिकाल कैसे च्ञात करें 2 | 

-- ग्रो, निर्मल कुमार गोयनका, बिहार विश्वविद्यालय | 

सीतामद्री (बिहार) । 

समाधान-- सामान्यतः नक्षत्र २७ ही माने जाते ह । लेकिन कुछ स्थर्लो पर (अबकडा 

चक्र, सप्त-पंचशलाकावेध आदि मे) अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र मानकर कुछ फलित- 

ज्योतिषसम्बन्धी निर्णय किए जाते हँ । अभिजित्‌ नक्षत्र उषा के चतुर्थ चरण ओर श्रवण के 

| पूर्ववत्ती १५. वे भाग से बनाया गया है । जहां २८ नक्षत्र मानकर कोई निर्णय किया जाता है वहाँ 

| .षा, नक्षत्र के चतुर्थं चरण ओर श्रवण नक्षत्र क प्रारम्भिक १५ वे भाग को लेकर उसे अभिजित्‌ 

| नक्षत्र का मान (पूर्णं भोग) माना जाता है । स्पष्ट है- जहां २८ नक्षत्र के आधार पर (यानी- 

| साभिजित्‌ गणना के अनुसार) निर्णय करने का प्रसंग आता है, वहां उ.षा, नक्षत्र ८ रा. २६ अं. 











सभस्या-- किस दिशा से नीव ( खात ) खोदना प्रारम्भं करना चाहिए-- 
इस बे मेँ कृपया स्पष्ट सुवोध्य निर्णय दे ? 









- री भगवतप्रखादं श्रम णेः बहावड़ी 
(गुः नगर) (उः्र.) 
खघाध्ान्‌-- खात (नीव) खोदते समय सूर्य की राशि क्या है, यह जानकर नीव को 
किस दिशा से खोदना प्रारम्भ किया जाए-- यह नीचे दिए गए कोष्ठक से आप सरलतापूर्वक 
जान सकते हँ । ध्यान रहे- नीव खोदना पूर्व आदि दिशाओं से नही, अपितु आग्नेयी आदि उप- 
दिशाओं से ही प्रारम्भ किया जाता दै, । देवालय, गृह, ओर तालाब की नीव खोदने की दिशां 
भिन्न भिन्न होती है- यह भी ध्यान रहे । 


रात प्रारम्भ करने की दिज्ञा 
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यहं भी जान लेना चाहिए कि शल्यशोधन के निमित्त भूखनन प्रारम्भ करने के लिए 


भी इस नियम का पालन करना जरूरी है । 
समस्या-- क्या वधूप्रवेश रात्रि में ही होना चाहिए? 


-श्री रामभद्र मिश्र मुगेर (बिहार) 

































समाधान 'सुदूततं मार्तण्ड ' ओर ' धर्मसिन्धु' आदि मे वधूप्रवेश का काल 
स्पष्टतः रात्रि.में लिखा है - 

विवाहात्‌ षोडशदिनान्तः समदिनेषु पञ्चम-सपतम-नवमदिनेषु च रात्रौ स्थिरलग्न 
नूतन-भिन्न गृहे वधूप्रवेशः शुभः। ८ धर्मसिन्धु ) 

“मुहूर्तमार्तण्ड' का वचन है - 

अनवमन्दिरे निशि वधूसंवेशमंगे स्थिरे । 

लेकिन "मुहूर्तं चिन्तामणि," “ज्योतिर्विदाभरण' तथा अधिकतर संहिताकार इस 
जरे मे मूक है कि "वधूप्रवेश रात्रि मे किया जाए या दिन मेँ । इससे यही परिणाम निकलता हे 
कि स्थानीय परम्परानुसार वधूप्रवेश दिन एवं रात्रि-दोनों समय शुभ हे । 

समस्या (1 ) - हि.प्र के प्रत्येक अक्षांश कौ पलभा लिखने की कृपा 
करे । यै इससे अपने अभीष्ट हिमाचल-प्रदेशीय नगरों की सृक््म लग्रसारणियां बनाना 
चाहता दू । 






यदि किसी स्थल का अक्षांश ज्ञात हो तो उसकी अंगुलात्मक पलभा इस सूत्र 
से जानी जा सकती है - 
अंगुलात्मक पलभा = ९२» स्यररेखा ( अक्षांश ) 










अर्थात्‌ यदि अभीष्टनगरीय अक्षांश की स्पर्शरेखा ( स्पर्शज्या) को १२ से गुणा 
कर दे, तो उस नगर की अंगुलात्मक पलभा ज्ञात हो जाएगी । यदिश्छलणा ० (वतप = का 
प्रयोग किया जाए तो इस सूत्र से किसी भी स्थल (अक्षांश) की पलभा दो सेकण्ड मे जानी जा 


सकती है 1 










(11) एक सूर्योदय से अनन्तरवर्ती दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन 
दिन कहा जाता है । क्योकि सूर्य की गति प्रतिदिन बदलती रहती है, अतः पूवीं क्षितिज पर 
उसके पहुंचने (उदय होने) का काल प्रतिदिन समान नहीं रहता । इसलिए नक्षत्रविदो ने 
मध्यममान से सावनदिन की अवधि (01211011 ) निश्चित करके उसे बराबर-बराबर २४ या ६० 
भागों मे नांट दिया। इन २४ भागों को २४ मध्यम सावन (म.सा. ) घण्टे ओर ६० भागों को ६० 
म.सा.घड्यां माना गया । इस प्रकार म.सा. दि.(मध्यममान वाला सावनदिन) २४ घंटो या ६० 
घडो का निश्चित हो गया । हमारी आजकल कौ घड्यां जिन २४ घण्टों को बतलाती है, वे 
चण्टे इस म.सा.दि. के ही ह । जो सावनदिन सूर्योदय से सूर्यादय तक के काल से बनता हे वह 
स्पष्ट सावन दिन (स्प.सा.दि.) कहलाता है । स्म.सा. दि. म.सा.दि. से कभी कुछ मिनट/सेकण्ड 
छोटा ओर कभी बड़ा होता दै । वर्ष मे केवल दो -तीन ही दिन एेसे होते हँ जबकि मध्यम ओर 


1टस्छनसातनाद्िनो (कर्य घे<करोःमन्तर नहीं होता (या अन्तर लगभग शून्य होता हे )। 
स्प.खा.दि. को भी नक्षत्रविदों ने बराबर~बरावर २४ घंटो या ६० घडयों मे विभाजित किया हे । 


दस्त -सवस्वग ददि. च्वि व्यस्मे च्छा स्वान स्पध्न्यरस्य स्मान दित व्री स्पड्गी से क्रभी च्छदा ओर श्यी कड़ा खोता 
1१. व 















(11 ) - यह सभी ज्योतिषी जानते है कि अहोरात्र का मान 
(वणाः9॥07 ) ६० घड़ी होता दै । ज्योतिषशास्त्र भी अहोरात्र को षष्टिघय्यात्मक ही 
बतलाता है। लेकिन पंचांग को देखने से ज्ञात होता रै कि एक सूर्योदय से दूसरे अनन्तरवनत्ती 
सूर्योदय तक का काल ( अहोरात्र ) कभी रथ घं. ( ६०४. ) से अधिक ओर कभी कम भी 
होता ैजिससे सूयोंदय से यत्किभ्चित्‌ पहले पैदा होने वाले जातक का जन्मेष्ट कईं नार 
६० घड़ी से कुछ पल अधिक भी हो जाता दै । लेकिन दैवज्ञ लोग परम्परया यदी मानते 


आए र कि जन्मेष्ट ६० घड़ी से कम ही रहा करता है । इस बारे मे आपसे स्पष्टीकरण 
द" €©-0. 1316 °. 81110118 5118511 0 

















- सं. श्रीपूरण दत्त शर्मा, आयुर्केदाचार्य, 
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प्रकार के कालं कौ च वाली आजकल कां यं प्रच यां 7६5) म सा.द. क । सं चटा कर बनाए्‌ गए रात्रिमान मँ कुछ पलो को अशुद्धि अक्सर रहती ह । पूर्वापर दिन के 
काल के अनुसार ही चलती ह । ये घडियां प्रत्येक दिन को समानमान वाले २४-२४ घण्टे में | सूर्योदय कालों का अन्तर करने पर सुक्ष्म अहोरात्रमान मिलता है, इसमे से दिनमान को घटाने पर 
विभाजित करती हे । पूर्वापरवत्ती दो दिनों के सूर्योदयो के बीच का अन्तर यदि हमारी इन घडियो | सुक्ष्म रात्रिमान प्रात होगा। 
के अनुसार २४ घण्टो से अधिक है तो समञ्जना चाहिए कि उस दिन स्पःसा.दि. म.सा.दि कौ (३) तिथि, नक्षत्र, योग की वृद्धि होने पर पूर्व सूर्योदय से पर सूर्योदय तक 
समाति केबाद समाप्त होगा। यदि सूर्योदयो के बीच का अन्तर २४ षण्यो से कम है तो समज्ञे कि | (पूरे अहोरात्र में) व्यात तिथि, नक्षत्र, योग के आगे पंचांग मे परम्परानुसार ६० घ. ०० प 
वहो म.सा.दि. स्प.सा.दि. के बाद समाप्त होगा । लिखा रहता हे जो, स्प.सा.का. के अनुसार होता है । जबकि म.सा.का. के अनुसार यह कभी ६० 
ध्यान रहे- हम व्यवहार मे आजकल स्पष्ट सावनकाल (अर्थात्‌ स्प.सा.का. के | घ. से ज्यादा ओर कभी कम “ओ होता है । जिस तिथि, नक्षत्र, योग की वृदिध हो उसका पूर्णं भोग 
घेमि, या घडी-पलों) को प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाते, अपितु हम म.सा. काल के घं. मि. | निकालते समय इन ६० घ. ०० को म.सा.का. मे बदलकर प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा पूर्णं 
या घडी-पलों को ही प्रयोग मे लाते दै , क्योकि हमारी घडियां म.सा.का.(मध्यमसावन काल) | भोग काल मे कुछ पलों ( भारत ने अधिकतम ३ ल पलों) की अशुद्धि हो सकती है । जिस दिन 
को ही बतलाती ह 1 स्प.सा-का. बतलाने वाली घडी बनाई नहीं जा सकती, क्योकि स्प.सा.का. | के आगे पंचांग मे तिथि, नक्षत्र, योग के घड़ी पल ६०/०० लिखे है, उस दिन ओर उससे परवती 
के घं.मि. याघ.प. के मान प्रतिदिन बदलते रहते हैँ । दिन के सूर्योदयो का अन्तर करने पर जो घं.मि. मिले उनके घ.प. बनाइए। ये व.प. पंचांग मं दिए 
उपरोक्तं विवेचन से स्पष्ट है कि यदि पूर्वदिन के सूर्योदय से परदिन का सूर्योदय | गए ६० घ. ०० प. का म.सा. का. होगा। यह काल कभी ६० घड़ी से ज्यादा ओर्‌ कभौ कम 
हमारी घडो के अनुसार (म.सा. का. के अनुसार ) १ मिनट बाद मे होता है तब परदिन के | होगा। वृद्धि वालो तिथि, नक्षत्र या योग का पूर्णं भोग बनाने के लिए ६० च. ००८. के स्थान पर 
सूर्योदय से र मि. पहिले पैदा होने वाले जातक का जन्मेष्ट ६० घ. १ प.हो जाएगा । यह इसी म.सा.का. को प्रयोग में लाना चाहिए । उदाहरणार्थं देखिए- इसवर्षं (सं. २०५६बि. मे) ६ 
इष्ट म-साःका, के अनुसार दोगा । स्प.सा.का. के अनुसार इसका जन्मेष्ट ५९ घ. ५८ > प.माना | उग्रै. '९९ को ज्या कौ वृदिध हे (ज्येष्ठा के आगे ६० घ. ०० ष. लिखा हे ।) यहो ६ ओर ७ 
जाएगा, क्योकि यहो स्पःसाःदि. की समासि (यानी स्म.सा, का. के अनुसार ६० घ. की पूर्ति) तो | अप्रैल के सूर्योदयकालो का अन्तर २३ घ.५९ मि. (५९ घ. ५७ रः प.)है। अतः यहाँ ज्येष्ठा का 
परदिन कर सूर्योदय पर ही होगी । पूर्णं भोग (भभोग) बनाते समय ६० घ.०० प. के स्थान पर ५९ घ.५७ र प. को प्रयोग में लाना 
यह ध्यातव्य हे- आज के युग में जहाँ यंत्र घड्यां (0040677 165 ) ही चादिए। 
कालमापन का साधन हँ, जातक का जन्मेष्ट, पंचांग मे तिथ्यादि का समाप्तिकाल तथा दिनमान ध्यान रदे- यंत्रवडयो का आविष्कार होने से पहिले (ब्रिटिश साम्राज्य से 
आदि म.सा.का. के अनुसार हौ बनाए जाते है । स्प.सा.का. का प्रयोग अव विश्च मे कहीं भी नहीं | पहिले) भारतीय पंचागों मे तथा अन्यत्र भौ सर्वत्र स्प.सा.का. का हौ प्रयोग होता था, जिसके 
किया जाता, क्योकि वह व्यवहार में सुविधा-जनक नहीं है । अनुसार अहोरात्र (सूर्योदय से सूर्योदय तक कौ अवधि) को हमेशा ६० ध. ही माना जाता था। 
वयोकि अब सर्वत्र पचांगों मे म.सा. का. का ही प्रयोग किया जाता दै, अतः | ऽसीलिए तव जातक का जन्मष्ट कभी ६० बड़ी से अधिक नही होता था। त सूर्योदय से सूर्यास्त 
इसके भ्रयोग से उत्पतन महत्त्वं ज्ञतव्य कुछ बाते, जिनं णयोतिषी अक्सर नहीं जानते, नीचे दौ | तकत = घटी पलात्मक दिनमान भी स्पःसा.का. के अनुसार ही होता था ओर उस दिनमान को 


जारहीरहै- हमेशा ६० घडी मेँ से ही घटाने पर रात्रिमान के घट्यादि प्राप्त होते थे, जो स्प.सा.का. के हुआ 
(नीचे जिन -घं.मि., या घड़ी -पलों की चर्चा है, वे सभी, जहां विरोष निर्देश करते थे । लेकिन अब तो म.सा.का, का प्रयोग होने लगा है, जिसके घण्टा-मिनटों के अनुसार 
नही है, म.सा.का, के है-यह छनि खं ) र । ५ सूर्योदय से सूर्यास्त तक कौ अवधि (अहोरात्र) का मान छोटा-बड़ा होता रहता है । 
(१) जातक का जन्मेष्ट कई जार ६० घडी से अधिक भी हो सकता है । समस्या (1 ) - "मार्तण्ड पंचांग" में दी गई "दैनिक लग्रसारणी' से 


(२)  अहोत्र का मान ६० घड़ी से कभी कम ओर कभी ण्यादा होता है! | अभीष्ट नगर का लग्रसमाभिकाल जानने के लिए वार्षिक संस्कार के साथ "भारत के 


६० घडी का अहोरात्र वर्ष मे दो-तीन बार ही घटित होता है । इसलिए दिनमान को ६० घ. में प्रमुख-प्रमुख नगरों मे लग्नो का समापिकाल '“ कोष्ठक में दिया गया संस्कार दिया 
सम जाता है। क्या यहां अयनांश संस्कार देने की भी आवश्यकता रै ? 


-८. [ वष्ड 7 पद ठता त। \0166॥100 ~व). (11011260 0/ 6५800 


== ( ) - क्या मुदादशा के जन्मकालिक भुक्त-भोग्य दिनादि का 
साधन विंशोत्तरी दशा के समान करना चाहिए ? 
(1 ) - गुरु एक राशि का भोग ९ वर्ष मेँ करता है । लेकिन कई बार 


यह इससे करीं कम समय में एक राशि भोग लेता है-एेसा क्यों ? 
- श्री कृष्णकुमारः नगल रउनथिप (यः) 



















समाधान (1 )- अयनांश संस्कार की यहां जरूरत नहीं रहती, क्योकि यह संस्कार 
वार्षिक संस्कार मेँ समाविष्ट है । 
(11 ) - इसके लिए सं. २०५१ वि. के "श्री मार्तण्ड पंचांग "' के पृष्ठ ६१- 
६२ देखे । 
(आ )- मध्यममान से गुरु का राशि भोग काल १ वर्षं है, लेकिन स्पष्ट 
मान से यह न्यूनाधिक होता रहता है । 
समस्या (1 ) -- यदि कोड ग्रह भावकुण्डली में राशि कुण्डली के सापेक्ष 
अगले या पिछले भाव मे चला जाता रै तब क्या उस ग्रह के दुश्य भाव भी आगे-पीछे रो 


जाएंगे? 

(व ) - "त्रिक स्थानों मे पापीग्रह की स्थिति से त्रिक-भावों के 
विषय (शत्र, रोग, व्यय ) नष्ट या शिथिल हो जाते ै- एेसा मने करीं पढ़ा है । लेकिन ` 
जातकग्रन्थों मे पापी ग्रहों की त्रिक में स्थिति का फल अशुभ लिखा मिलता है । किस 


मत को प्रामाणिक माना जाए? 
- श्रीक्रष्णकान्त भारद्राजुः १४६८०८५, ण्योतिनयरु 


करुकतर (हरियाणा) 
समाधान (1 )- इसके लिए जातकपद्धतियों मे दिया गया दृग्बल साधन देखिए । 
(1 ) 'दुष्टप्रकृति के लोग विध्वंसकारी होते है, जहां वे जाते है, विध्वंस ही 


| करते है इस सादृश्य पर यह मत आश्रित है । इसके अनुसार शत्र, रोग या व्यय भाव मेँ स्थित 
'पापी ग्रह इन भावों के तत्त्वों का विनाश करेगा- यह इस मत के प्रवर्तक की कल्पना हे । लेकिन 


विनाशकः होता है, अवगुण (कुभावे ) का तो उसे अधिकतर वर्धक ही पाया जाता है । जतः इस 


= = 
एयं ष्यय के पोषक होते रँ । जातकग्रन्यो से भी इसी मत कौ पुष्ट होती है । जैसे -दैवज्ञाभरण के 


यह कल्पना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है । क्योकि दुष्ट प्रकृतिका (व्थक्तिगुध्ोव्सक्भगिकिका० द ४; ध न की बनाए गए हं । 
समस्या (1 )- किसी शाव में स्थित कोड ग्रह त॒तीयादि भावे 
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इस वाक्य मे छठे भाव में पापी ग्रहो की स्थिति से शत्रुओं से पीडा लिखी दै- 

षष्ठे वा पापवबादुल्ये शत्रुपीडा विनिर्दिशेत्‌) 

दैवज्ञाभरण में ही अष्टम में पापी ग्रह के अभाव तथा शुभग्रह की स्थिति का 
फल शुभ लिखा दै - 

स्वोच्यराशिगते रन्धे तस्मिंश्च शुभसंयुते। 

'पायग्रहविहीने तु जीवनं सुकरं भवेत्‌॥ 

इसी तरह द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रहों की स्थिति का फल अच्छा नहीं लिखा 


रव्यारफणि- संयुक्ते व्यये तदभवनाधिपे। 
दुर्बले पापसंदष्टे देहवैकल्यमादिशेत्‌॥ 
इसी प्रकार बृहच्नातक, मानसागरी, फलदीपिका आदि ग्रन्थों मेँ अनेक एेसे 
वाक्य मिलते है, जो त्रिक में क्रूर ग्रह की स्थिति को अशुभ तथा शुभ ग्रह कौ स्थिति को शुभ 
फल देने वाली बतलाते है । 
किंच यदि लग्र (स्वास्थ्य), चतुर्थं (सुख), पंचम (सन्तान), नवम (भाग्य) 
आदि भावों के स्वामी क्रूर ग्रह त्रिक मेँ चले जाएं तो स्वास्थ्य आदि का विनाश ही होगा । इस वारे 
मेँ जातक ग्रन्य पूर्णतः सहमत हैँ । स्पष्ट है- त्रिक में पापी ग्रहो के फल को शुभ बतलाने वाला 
यह सिद्धांत फलित के सभी आचार्यो के मत के विपरीत होने के कारण तिरस्कार्य है । 
हां, “उत्तरकालामृत' मेँ निर्दिष्ट त्रिकभाव सम्बन्धी यह योग (सिद्धांत) तो 
अवश्य कुछ तर्कसंगत लगता है कि कोई त्रिकेश यदि अपने भावके अतिरिक्त किसी अन्य 
त्रिकभाव में स्थित हो, त्रिकेश से उसका स्थानविनिमय हो या वह त्रिकेशों से दृष्ट, युत हो, 
किञ्च अन्य किसी दूसरे भावेश से वह अयुत एवं अदृष्ट रहे तो जातक को वह पर्याप्त शुभ फल 
देता है । स्पष्ट है- यह योग उस दुवत्त व्यक्ति के विनाश के सादृश्य पर आधारित है जो अन्य 
स्वतुल्य दुर्वृत्त व्यक्तियों के चंगुल मे फसा हो, जिसे अन्य किसी सुवृत्त या सामान्यवृत्त वाले 
व्यक्ति की सहायता उपलब्ध न॒ हो। ध्यान रहे- फलित के लगभग सभी योग इसी भान्ति किसी 


स्थित अन्यस टवं भ्गाव चन एक्छच्छरणा खद दष्ट से देखत वि दष्ट क्छ यढ सिति 
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अत्यंत स्थूल जान पड़ता है । द्रष्ट ग्रह की दृश्य ग्रहभाव पर दृष्टि की मात्रा का सूश्मतापूर्वक । निरयण पद्धतियां तथा फलादेश" पृष्ट 59 पर दिया गया है, उसे पट । 
निर्णय कैसे किया जाए? (१४ ) -- जब हम स्थानीय याम्योत्तर वृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के सम्पात को 

॥ (# )-- विवाह लग्र मे जन्मराशि शुभ नहीं होती- यह पुदू त्तं - | दशमभाव मानक द्वादश भाव स्पष्ट करते है, तव भाव विषमविभागात्मक होते है । जब लग्र 
चिन्तामणिकार का मत है । पीयूषधाराकार ने भी इस मत की पुष्ट मेँ कश्यप ओर नारद | के राश्यादि मे १,२,३ आदि राशियां जोड़ कर करमशः द्वितीयादि भाव स्मष्ट किए जाते है, तव 
के वाक्य उद्धूत किए है । लेकिन काशी से प्रकाशित “ नारद संहिता मे इस बारे जो वादय | भाव समानमानात्मकं (अ थात्‌ २०-३० अंश के) होते दँ । आजकल विषमविभागात्मक भावों 
मुद्धित मिलता है वह इस प्रकार है : - " जन्मराश्यद्गमे चैव जन्मलग्रोदये शभा '' 1 इसका | के आधार पर ही अधिकतर दैवक्ञ लोग फलादेश का निर्णय करते है, लेकिन हमारे संहिता एवं 
पीयूषधाराकार द्वारा उद्धूत पाठ 'जन्मराश्युद्गमो नैव जन्मलग्नोदयः शुभः '' से विरोध है ¦ | जातकग्रन्थं मे समानमानात्मक भावं का समर्थन करने वाले वाक्य उपलब्ध होते है । "सिद्धा 





किसे प्रामाणिक माना जाए ? तत्त्वं विवेक" के रचयिता आचार्य कमलाकर ने समानमानात्मकं भावों को ही ऋषिसमर्थित 


(ऋ ) - सायन एवं निरयण पद्धतियों के आधार पर आदिष्ट फल | कहा ह । उनका कहना है कि विवमविभागात्मक भाव यावनपरम्परा से भारत में प्रचलित हुए 
एकरूप नहीं होता । लेकिन कुछ कुण्डलियों के विश्रेषण से पेरा अनुभव है कि निरयणं | है । ४५-५० तथा इससे अधिक अक्षांशों वाले स्थलों पर विषमविभागात्मक भावों के आधार 
पद्धति पर आधारित फलादेश यथार्थं होता है। आपका इस विषय से क्या पत दै ? पर बनी भावकुण्डलियों के भावों के स्वामि का निर्धारण बहुत अप्राकृतिक होता दै ओर 

(1४ ) - विषमविभागात्मक ओर समानमानात्मक भादों मे से किसे । भावों के मान भी यल परस्पर अत्यन्त विषम होते है, जिससे फलादेश निर्धारण में समस्या 
मान्यता दी जाए? उत्पन्न होती हे। इस दृष्टि से अनेक प्रबुद्ध आधुनिक दैवज्ञ भी समानमानात्मकं भावों के 

-- री मोहनलाल शात | समर्थन मे लिखने लगे है ! हमारे प्राचीन भारतीय फलितग्रन्थ भी इसी के पक्ष में हैँ । यद्यपि 
न नतर जातकपद्धतियों द्वारा साधित द्वादश भाव विवमविभागात्मक ही होते है, पुनरपि सभी जातक - 
पद्धतिकारः दरष्टा ग्रह की तृतीयादि भावों पर एकचरणादि दृष्टयो का निर्णय करते समय तो भाव 
को सर्वत्र ३० अंशो का ही मानते है । 

कु दैवज्ञो का मत है कि लग्रगत पूरी राशि को लग्र एवं तदुत्तरवतीं 
शेष द्वितीयादि पूरी-पूरी राशियों को क्रमः द्वितीयादि भाव मान कर ही फलादेश 
कहना चाहिए ओर अधिकतर दैवन् इसी मतानुसार भावफल कहने की परम्परा भी 
लिए हुए है । अष्टकवर्ग में भी रेखाओं ओर शून्य बिन्दुओं के अंकन के लिए इसी मत 
का अनुसरण किया जाता टै । 





समाधान (1 ) - इसके लिए जातकपद्धतियां में निर्दिष्ट बलसाधन देखिए, जहां ब्रश 

ग्रह ओर दृश्य ग्रह/भावों के अंशात्मक अन्तर के आधार पर दृष्टि की प्रतिशतता निकालने की 
प्रक्रिया बताई गई हे । 

(11 )- यहां काशी संस्करण वाली “ नारद संहिता" का पाठ भरष्ट है । ध्यान द 

“जन्मराश्युद्गमे चैव जनमलग्रोदये शुभा।'- काशी संस्करण वाले इस पाठ का कोई अर्थ नहीं 

निकलता । “ पीयूषधाराकार द्वारा उद्धृत “जन्मराश्युद्गमो नैव जन्मलग्रोदयः शुभः।' पाठ ही 

सार्थक है, जिसका अर्थ है “जन्मराशि वाला उद्गम (लग्र) शुभ नहीं है, जन्मलग्र वाला उदय ४ भवातन 

(लग्र) शुभ है। " स्पष्ट है- काशी संस्करण वाले पाठ का कोई अर्थ निकाल पाना संभव नर्ही ध स्नव" (८७ भमवोन्दा भद्रा 54 

है । व्याकरण की दृष्टि से भी यह पाठ अशुद्ध है । ध्यान रहे- काशी संस्करण वाली “नारद सोम्य ुर रिक्ता शन पूरणा मृतिप्रा #” नारद के इस वाक्य द्वारा नरद मृतयुतिथियो 


संहिता" मे मुद्रण की असंख्य अशुद्धियां हे । मेरे पास भी इसका यह संस्करण है । मैने इसमें म विवाहादि मंगल कृत्य वर्जित नहीं करने चाहिए? 
अनेक अक्षम्य अशिनां पाई है। - पकैलाशचन्द शर्मा एेन-२९ सीः आर पार्क 


(111 ). -इस समस्या के समाधान के रूप में पृथक्‌ लेख ““सायन ओर नई दिी-१९ 
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= जिन तिथियों को ' मुह्तं चिन्तामणि' कार ने नारद के " आदित्य- 
भौमयोरभद्रा ....'" के अनुसार मृतातिथि ( या मृत्युतिथि) लिखा है उरन्हीको वसिष्ठ ओर कश्यप 
| ने अमृततिथि (शुभतिथि) लिखा है । जैसे - 
नन्दा भौमार्कयोः भद्रा शुक्रन्दरोश्च जया बुधे! 
शुभयोगा गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णाऽमृताह्या ॥ 
(वसिष्ठ) 
ओर- 
आदित्यभौमयोर्नन्दा भद्रा शुक्र-शशांकयोः। 
जया सौम्ये गुरौ रिक्ता पूर्णाऽऽ्कावमृता शुभा।। 

(कश्यप) 
पीयूषधाराकार का कहना है किं नारदसंहिता कौ प्राचीन पुस्तक में तो " आदित्य- 
भौमयोर्नन्दा..... ' वाक्य के अन्त मे "शनौ पूर्णा मृतिप्रदा ' के स्थान पर "शनौ पूर्णाऽमृताह्यया' पाठ 
मिलता हे । इस प्रकार सभी संहिताएं इन मृत्युतिथियों को अमृततिथियां ही बतला रही है, जिससे 
मंगलकृत्यो मे इनका शुभ फल ही सिद्ध होता है । पुनरपि यदिः ' नारदसंहिता' के आधुनिक 
संस्करणों मे उपलब्ध “शनौ पूर्णा मृतिप्रदा' पाठ को ही ठीक माना जाए तो भी मृत्युतिथियों को 
विवाहादि मंगलकृत्यों मे वर्जित नहीं किया जा सकता, क्योकि ल्ल का कहना है कि तिथि,नक्षत्र 
ओर वारो के योग से उत्पन्न अशुभ योगों को गर्गादि ऋषियों ने केवल यात्रा मे ही वर्जित माना है- 

वारर्षतिथियोगेषु यात्रामेव विवर्जयेत्‌। 
विवाहादीनि कुर्वीत ग्गांदीनामिदं वचः ॥ 
(लष्ट) 
किञ्च नारद का मत हे कि तिथि-वारो एवं नक्षत्र-वारो के योग से बने सभी कुयोग 
केवल हूण (काबुल, अफगानिस्तान आदि) वंग (बंगाल) ओर खश (चीन, नेपाल आदि) देश- 
प्रदेशों मे ही वर्जित रँ, अन्यत्र नहीं - 
तिथिवारोद्धवा नेष्टा योगा ब्रार्मम्भव्राः 
दूण-वंग-खशेभ्योऽन्यदेशेष्वेते शुभप्रदाः ॥ 


( चपरय) 





लग्रशुद्धि होने पर तो ये कुयोग प्रभावहीन हो जाते रै, ने यह स्पष्ट 





लिखा है - 

यत्र लग्रं विनाक्मं क्रियते शुभसंस्कम्‌। 

तत्रैतेषामयोगानां प्रभावाजनायते फलम्‌ ॥ 

(दीपिका) 
समस्या (1 ) एक पाश्चात्य ज्योतिषी ने लिखा है कि दशम भाव स्पष्ट 

करके उसमे ९० अंश जोड़ने पर जो राश्यादि मिले उसे स्पष्ट लग्र मानना चाहिए । इससे 
सभी भाव समान मान के ( यानी ३०-३० अंशो के `हो जाएंगे । इस विषय मे आपका 
क्या मत रै? 








(1 ) नीचांश में ( वृश्चिक के ३ अंश पर ) स्थित चन्द्र अपने ही 
नवाश में होता रै । क्या स्वनवांशस्थ होने से इसका नीचफल खण्डित नहीं होता ? 
(1 ) नवांश कुण्डली ओर भावकुण्डली ( या राशिकुण्डली ) 
से प्राप्त भावफलों में विरोध होने पर नवांश कुण्डली से प्राप्न भावफल को ही मान्यता 
देनी चादिए-एेसा कुछ रैवो का मत रै । क्या इसे आप युक्त समदते ईँ ? 
-- श्री जसवनत सिंह, १९ इमली मोहद, 
कनखल (हद्धार) 
समाधान (1 ) - स्पष्ट है इस प्रकार की बात करने वाले इस ज्योतिषी का 
खगोलशास्त्रीय ज्ञान शून्य है । क्रान्तिवृत्त के वे दो विन्दु जो पूवीं ओर पश्चिमी क्षितिज को स्पर्शं 
करते है, खगोलशास्त्र में उन्हे क्रमशः लग्र (प्रथम भाव )व सप्तम भाव माना गया है । लग्र को 
दशम भाव (स्थानीय याम्योत्तरवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के सम्पात) से सर्वदा ९० अंश की दूरी पर 
बतलाने वाला यह सिद्धांत" हास्यास्पद्‌ है, क्योकि इसे मानने से लग्र ओर सप्तम भाव पूर्वी 
ओर पश्चिमी क्षितिज से कभी नीचे ओर कभी ऊपर हो जाएंगे । दशम ओर लग्र का अन्तर 
भारत मे ७० से ११० अंश ओर ६० अक्षांशीय स्थलों पर ३९ से १४१ अंश तक होता है । अतः 
इस ज्योतिषी के मतानुसार तो लग्र ओर सप्तम लग्र ऊ बिन्दु अनेक नार भारत मे २० अंश तक 
ओर ६० अक्षांशीय स्थलों पर ५९ अंश तक क्षितिज से कभी ऊपर ओर कभी नीचे स्थित होगे । 
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भावों को समान-मानात्मक बनाने के लिए दशमभाव स्पष्ट नहीं किया जाता । इसके लिए 
-तो स्पष्ट लय के राश्यादि मे केवल १,२,३ आदि राशियां जड़ दी जाती दैः । इससे क्रमशः द्वितीय 


(1 ) - षड्बल-साधन के प्रसंग मे परस्पर विरोधी बल उपस्थित होते ही हैँ । 
उनके समुदित (एकत्रित) बल को ही देखकर ग्रह या भाव के शुभाशुभ फल को मात्रा का 
निर्णय करना होता है । किञ्च नवांश के बल से उच्च बल कहीं अधिक महत्त्वपूर्णं है - यह 
षड्बल-साधन-प्रक्रिया से स्पष्ट है । अनेकदा सप्तवर्ग, ओजयुग्म, केन, दरेव्लण, दिव 
काल; चेष्टा व द्रक्‌ आदि के प्रतिकूल बलो के कारण उच्यस्थ या परमोच्यस्थ ग्रह भी 
नितान्त निर्बल (अशुभ-फलग्रद ) ओर इन ८ स्तवर्गं आदि) के अनुकूल नलो के 
कारण नीचस्थ या परमनीचस्थ ग्रह भी नितांत सबल (शुभ -फलप्रद „ वन जाता है । 
अतः किसी ग्रह को केवल उच्चस्थ देखकर उसको बली ओर केवल नीचस्थ देखकर 
उसे निर्बल मानकर उसके द्वा दिए जाने वाले फल की शुभागुभता का निर्णय करने 
की प्रवृत्ति, जो अक्सर सभी दैवन्नो मे पां जाती है, जातकयद्धतियो के बड्नल चि्यात 
के सर्वथा प्रतिकूल है । इस प्रवृत्ति के कारण लगभग ५० प्रतिशत स्थलो' पर इन दैवे 
के फलनिर्णय जातकसिद्धातानुसार यथार्थं नही होते । 

(1 )- नवांश कुण्डली से उत्पन्न भावफल को भावकुण्डली (या राशि- 
कुण्डली) से उत्पन्न भावफल की अपेक्षा प्रामाणिक मानना संगत नही है, अन्यथा भाव या 
राशि- कुण्डली अर्थहीन हो जायेगी । ध्यान रहे- नवांशकुण्डली वस्तुतः कुण्डली ही नहं 
होती । लग्र एवं ग्रह किस-किस राशि के नवांश में स्थित है -- यही बतलाना नवांशकुण्डली 
का उदेश्य है । इस कुण्डली मे प्रदर्शित १२ गृहो (खानं) को देह, द्रव्य आदि (लग्र, द्वितीय 
आदि) भाव मानकर उनमें स्थित ग्रहो के अनुसार तत्तद्भावों का फल उससे कहना तर्कसंगत 
नहीं है । "बृहस्नातक' आदि मूल जातकग्न्थो, संहिताओं एवं मुहु ग्रन्थो मे नवांश कुण्डली 
को द्वादशभावात्मक कुण्डली मान कर भाव फल का विचार विल्कुल नहीं किया गया है । सभी 
जातकपद्धतियां भी नवांश कुण्डली के इन तथाकथित भावों को भावों के रूप मे स्वीकार नहीं 
करती है । ग्रह मित्र के नवांश मे है या शत्रु के, उच्च के नवांश में है या नीच के, वर्गोत्तम नवांश 
में हे या स्वनवांश मे, शुभ ग्रह के नवांश मे है या अशुभ ग्रह के नवांश में -- यह देखकर नवांश 
के अनुसार ग्रह के केवल बलाबल का निर्धारण ही जातकपद्धतिकारो तथा अन्य फलिताचार्यो 
ने किया है । उन्होने नवांशकुण्डलीगत इन तथाकथित भावं को भावों के रूप मेँ मानकर इनसे 


| भावफल का चिन्तन बिल्कुल नरह किया । कुक आचायोँ ने नवांशकुण्डली के भावों को भाव 


| मानकर इनसे भावफल का विश्रुषण किया है लेकिन उसे अधिकतर आचार्यो ने मान्य नही 
किया है ओर फलितीयसिद्धांत के वह प्रतिकूल भी है९7-0. (306 0६. ॥५कगा०ौवा) 919 601 
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किञ्च प्रचलित इख नवांशकुण्डली रे केवल लद्र को ही उसकी नवाश 
राशि वे लिखा जाता है । गेव द्वितीय आदि भावों को उनकी अयनी-अयनी नवाश 
राथियो मेः ये दैवन्न नी लिखते, जबकि लय की भाति इन भावो को भी इनके अपने 
अपने नवाश कौ याशि मेँ इन्हे लिखना चाहिए । नवा्चक्रण्डली के भावो म यह बहत 
बद़़ी असंगति है । यदि लग्र की भाति सभी भावो को उनके अयने-अपने नवश्न की राच 
मे लिखा जाट्‌ तन तो इत नवा्कुण्डली का प्रत्येक भाव अपने पर्ववर्ती भाव कौ राशि 
सै अक्सर द्रम राशि मे पड़ेगा । जैसे- यदि लग्र मेष राशि के नवांश हो तो नवांशकुण्डली 
के द्वितीय भाव मे मकर, तृतीय भाव मे तुला, चतुर्थं भाव में कर्क -- ओर इसी प्रकार शेष भावो 
कौ राशियां भी होगी, ओर ईमानदारी से बनाई गई इस नवांश-कुण्डली का रूप एेसा होगा-- 
वास्तव नवांशकुण्डली 
द्वितीय = दराभाव 














एकादश 
९ भाव 


यदि नर्वाशकुण्डली मै भावों का विन्यास सिद्धांतानुसार किया जाये तो सभी 
नवांशकुण्डलियों की संरचना उपरोक्त नवांशकुण्डली के समान ही विलक्षण एवं हास्यास्पद 
होगी । 

स्पष्ट है-इन प्रचलित नवांशकुण्डलियों के द्वितीय आदि भावों मे लिखी राशियों 
भावों के नवांशो की नही, अपितु ग्रहों के नवांशो क ही होती हे । 

इस प्रचलित नवांशकुण्डली में स्थित ग्रहों कौ दृष्ट का विचार भी देवज्ञ लोग भाव्‌/ 
राशि कुण्डली में स्थित ग्रहो की दृष्टि के सादृश्य से ही करते हँ । जबकि ये ( नवांशकुण्डली 
में लगाए गए) ग्रह वस्तुत एक-दूसरे से १,२,३ आदि भावों के अन्तर पर अक्सर नहीं होते । 

कहने का अभिप्राय यह है कि नवांशकुण्डली वास्तविक कुण्डली नही, बल्कि 
"कौन सा ग्रह किस राशि के नवांश में स्थित है "~ यह जानने के लिए कुण्डली के रूप मं बनाया 
गया यह एक नवांशचक्र (2016 ) मात्र है । इसे द्वादश-भावात्मक कुण्डली मानकर इससे 


पवस भारति शर्वफलिकीनिर्धारण करना कदापि संगत नहीं है । 











प्रसूति-लग्न विचार 


प मेष- जन्म समय मेष लग्र हो, तो माता का पूर्व या पञ्चिम म सिर,उपसूतिका दो या 
तीन, प्रसव मे माता को कष्ट अधिक; पाद से प्रसव, भूमि में षर के पूर्व भाग में जन्म हुआ, बालक 
अन्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया। माता ने लाल एवं मीठा भोजन किया था। वस्त्र लाल मलिन थे। 
४।११।१६।४४।५८ वषो मे बालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप 
कराना श्रेष्ठ है । इन वाँ से बचे, तो १०० वर्ष जीवे। 

वृष-माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या `४ जन्मोपरान्त दो ओर आई, जन्मते 
ही बालक दीर्घ शब्द से रोया,गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर से पूर्वं मे सूतिका स्थान, शेत 
स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया। १।२८।३३।४४।६१ वषा मे 
बालक कष्ट पावे । हन वषा के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय का जाप ओर ब्राह्यणभोजन करवाना श्रेष्ठ हे । 
यदि इन वषं से बचे तो ९० वर्षं जीवे। 
मिथुन-माता का सिर पश्चिम मे, उपसूतिका रेया ५ ,माता का हरा या जीर्ण वस्त, 
शिर से प्रसव,मुख ऊपर को , जन्मते ही दीर्घं शब्द किया, नाल छूटा था, घर के आग्रेय भाग में 
जन्म, माता ने पहले लवणयुक्त विचित्राल्प भोजन किया , दूध कम उतरे । ४।१०।१४।३८ ५८ वर्षो 
मे बालक कष्ट पावे, इन वषोँ के आरम्भ मे शिवार्चन ओर मृत्युञ्जय का जप करवार्ये । यदि इन वर्षो 
से बचे तो ८६ वषे जीवे । 
कर्क- माता का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ या ४, बालक जन्मते ही छीका , नाल 
छटा, भूमि पर जन्म , घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , माता के वस्त्र श्वेत व लाल , माता ने प्रसव 
के पहले मधुर व शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया , बालक के वामांग में लहसन आदि का 
चिह , देर से रोया, ५।२५ ४०५८ ।६२ इन वषो मेँ बालक क्ट पावे । इनसे बचे तो १०० वर्षं जीवे 
। कष्टकारक वषो के प्रवेश के समय तुलादान ,छायादान ओर मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना 
कल्याणप्रद है । 
सिंह- माता का पश्चिम या पूर्व मेँ सिर , मलिन या लाल वस्त्र, शुष्क कसैला या खटा 
भोजन किया था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते ही तुरन्त रोया 
, घर के दक्षिण भाग मेँ प्रसवस्थान , ५।१२।२८।२३६।४८ इन वर्षों मे बालक कष्ट पावे । इनसे बचे 














का पाठ ओर मीठा भोजन कराये तो कल्याण रहेगा । 
कन्या- माता का दक्षिण मे सिर , रक्त जीर्ण वस्त्र, मिष्टान्न यासौ-चौज या बडे आदि 
का भोजन,जन्म समय स्त्री इेया ५, दीपक हाथ में उठाया गया ,बालक ने जन्मते ही अरं शब्द 


[से खचे तो १०० वर्ष जीवे । 


जल्‌ , या कोड मामूली चीज क्रोधपूर्वक खाई थी । जन्म समय स्त्री रेया १, वहां ९कन्या भो हो , 


स वकः य-स सरव -खकजरः तप्य _ -ष्यर खे स्थस्य भ्वाण्डर्ये 








ध न क 









तो द७वर्षं जीवे । कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्री सूर्यनारायण के मन्त्र का जाप या आदित्यहृदय | 


किया,घर्‌ के नैऋत्य कोण में सृतिका-स्थान , ४।१६।२२।३६।५५ वर्षं कष्टलारकः है । यदि इन वषो | 
तुला -माता का सिर पश्चिम या पूर्व को, थती भ 4५५ 4 1९९५४ 
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| सूतिका स्थान , ८।१५.।३१।२५।६२।६४ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारन्भ मेँ नवग्रह का दान , 


हवन्‌, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षा से बचे तो ७५ वर्षं जीवे । 

वुश्चिक-माता का दक्षिण या उत्तर मे सिर, रक्त या दग्ध वस्त्र, कष्ट 
अधिक,अमधुर मामूली क्रोधपूर्वक भोजन , जन्म समय स्त्री २ या३, पीछे से भी दो आई , 
दीपक स्वस्थान में रिका रहा, बालफ जन्मोत्तर देरी से रोया । छीक भी किया, दीघकेश, घर के 
पश्चिम भाग में प्रसवस्थान, ११।२८ ३८५२ ।६२ इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में मृत्युञ्जय जप 
ओर तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वषो से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 

धनु-माता का सिर पश्चिम या पूर्वं को , पीत या रक्त वस्त्र, पक्तान्नादि भोजन, 
जन्म समय स्त्री श्या ५,दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घं शब्द से रोया 
ओर छीक भी किया, घर के वायव्य कोण मेँ सूतिका स्थान २,१०,१८,२१,२८,४२,६७, इन वर्षो 
के आरम्भ मे शिवार्चन, महामृत्युञ्चय जप , ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है , यदि इन वर्षो से बचे तो ८१ 
वर्षं जीवे। 

मकर-माता का सिर दक्षिण मेँ ऊपर काला-वा जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड, दुग्ध, 
कसैला भोजन, ठण्डा जलपान किया था। जन्म समय स्त्रियों २, पीछे से एक आई । दीपक हाथ 
में उठाया गया। बालक जन्मोत्तर अर्धशब्द से रोया ओर छीक भी किया, घर के उत्तर भाग मे. 
पुराना सूतिकास्यान, ५।१३।२७।३६ ॥५७।६३ ।८७ इन कष्ट कारक वषो से वचे, तो ९५ वर्ष जीवे । 

कुम्भ-माःता का सिर पश्चिम को, जीर्ण, धूम्रवर्णं वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 
शाकादि कुभोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आई ! उनमें एक स्त्री 
गर्भिणी भी हो । दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर अधं शब्द से रोया, सामांग में कोई 
चिह्न भी दो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३ ।४८।६४ इन कष्टकारक वर्षा के 
प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितकारक है, इन वर्षो से वचे तो ९० वर्षं जीवे। 

मीन-माता को सिर उत्तर में, पीत या मलीन वस्त्र, विचित्र अल्प भोजन, जन्म 
समय स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया ब जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, घर 
के ईशान में सूतिका-स्यान, १।८।१३।३६ ४८ इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में ग्रह-शान्ति हवन 
मृतसज्जीवनी मन्त्र का उंप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वषँ से वचे तो ८३ वर्षं जीवे । स्मरण रहे, 
अधिकांश जिस लग्र के लक्षण मिले- वहीं बालक का जन्मलग्र जानना, क्योकि यह साधारण 
लगन के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते। 

पितृपरोक्च ्रान- (१) न्स लग्न को चन्द्रमा न देखे,८२) बुध-शुक्र के मध्य 
मे चन्रमा हो,(३)लग्र मँ शनैर चन्द्रमा से अदृष्ट हो, (४) भौम सप्तम, चन्द्रमा लग्र को न देखता 
हो -इन चारो योगों मँ से एक भी योग मेँ उत्पन्न हुए बालक का पिता के परोक्ष मेँ जन्म कहना । 


जन्य ण्डली गँ दिशा ्ान- भाय - छ्यान ~ 
0 - प्रथम व पूर्व, द्वितीय, तृतीयः ‡शान । चतुर्थ 
1 संपसम-यथिम । अष्टम, नवम- । दशम-दक्षिण । एकादश तथा 


दवादश भाव को आग्नेय समञ्चना। 














अण्ो का इकट्ठा जन्म काहना। अथवा आधान लग्न (गभ याले दिन का लप्र)का स्वामी लश्र्मेषहोतो 
यमल का जन्म होता है। 
माता बच्ये को त्याग रे-शनि पगल से ५।७। ९ स्थान भें चन्द्रमः हो तो 
प्राता बालक को त्याग दे, यदि गुरु देखता हो तो त्याग देने पर भी दीघार्यु हो । 
मृत्यु -विचार-- जिन अरिष्ट योगो मे मरण काल नहीं कहा गया, उन 
अरिष्ट योगकारक ` ग्रह मे जो ग्रह बली हो;वह न्मकाल म जिस राशि म स्थित हो उस राशि ‡ 
जब चन्द्रमा आता है तब मृत्यु कहना। अथवा-जनमकाल मे जिस राशि मेँ चन्द्रमा स्थित हो जय 
फिर उसौ राशि मे चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना। अथवा ननमा जब लग्न रा मे अता 
है.तब मरण कहना। अथवा वर्ष के भीतर जब जिस योगयुक्त स्थान मे जाकर चन्रमा बली हो ओर 
यापग्रहो द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना चाहिए। किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके 
तब तक अन्य विचार करना निरर्थक है, इसलिए आयु का प्रथम विचार करे, फिर मृत्यु करे। 
सुखदयोगाः-अंगधीश निज लग्र मे बुध गुरु कवि के संग । या केन्द्र गृहदो परे 
श जानो सुख संग ॥ जन्म लग्र मे उच्च ग्रह जो काहु के होय । मित्र दृष्टि ता पर परे सवसुखी नर 
य॥ 

























क्लीब (नपुंसक) योगाः-- दशम भवन भृगु मन्द दोड क्लीब योग तेव जान । 
शुक्र भवन से रिष्फ षट मन्द बसे क्लि भानु॥ 

कुष्ठयोगाः--लग्रप बुध कुज शशि युते राहयुक्त य। केतु! धेतकुष्ठ को योग यह 
ब्ररणत गुणी सचेतु॥ भौम भास्कर मन्दयुक्त रक्तकृष्ण कह कुष्ट । लग्राधिप रविसाथ त्रिक तापगण्ड 


नाथ ॥ आमरोग गुरुयक्त त्रिक क्षयी रोग भगसून । यमतम शिखि वा युक्त त्रिक, दिन प्रति रुजि 
कहि दून ॥ 

केमहुमः-आगे पीछे चन्द्र के जो ना परै ग्रह कोय । केमद्रुम यह योग है सब्‌ धन 
डरि खोय ॥ उच्च चन्र शुभयुक्त दृग केनद्रधाम मे होय । तब केमहूम शुभ कहे दोष न मानो कोय ॥ 


[ स्त्रीजातक | स्त्रीजातक | 


कर जो, स्वामी दृष्टि नही होय । सो कन्या कुल गरल द, भूलि न 
व्याड कोय ॥ वि कुज = बसै ऋणी होय पति 1 शनि सातवे पति जीवे नहीं 
जासु करूर युक्त लग्रेश जो पापग्रहो के बीच _ सो कन्या बुधवर कहै कुज नीच । र 
शुक्र जो लय मे कन्या की पति ओर। पाप दृष्टि शनि सातर्वे कन्या वास कुठौर्‌। लग्र बीच शनि कुज 
तमसि निर्धन स्वेच्छाचारि। सत्तम कुज राण्ड कटै पति को तजि तमारि। छ्टे आठवें चन्द्र जो क्रूर 
पर निज अङ्ग। भौम आठवे भवन में सो पति करै है भंग ॥ राहु सातवे लग्र कुज कंटक शुभ सो 
हीन । ताको पति जीवित रहे वर्ष दो या तीन ॥ दवादशाष्ट कुज ४ त राहु बसै त्रिकधाम । राण्ड होय 
कु दिवस मेँ कहत गणक गुणग्राम ॥ पापग्रहा के बौच मे लग्र होय वा चन्द । सो त्रिय नासे कुलो 
दुबो भाषट कविकुल वृन्द ॥ सप्तम भृगु जाके बसै सो कुल दोषी नारि । रूपवती तनु भृग बसै 
बुधजन कहत विचारि॥ 

वैधन्य-विषकन्यायोगाः-चौ.- रविवार तीष ।जै्ठोथ ।ईलेषा ताहि पपिनऽभे 
जय \॥ ९॥ कृत्तिका होय शनिश्वर वार साते तिथि को करो विचार ॥२ ॥ होय शतभिषा मंगलवार 





अति रुष्ट ॥ जलजगंडयुत, चन्द जो ग्रन्थिगंड कुज साथ । पित्त रोग तब जानियो बुध त्रिकयुत तनु 


००७1 49171. 0 कचैन्ठस्नञ्तव्लकफ़्ल :--वृद्ध ग्गं कहते हँ, कि- यदि भ्राताओं वा पिता - 


78 







को ्ाद्शी तिथि निर्धार ॥ ३॥ इन योगन मे कन्या होय निश्चय विधवा जाने सोय ॥ ४ ॥ जन्मलग्र 
1 ग्रह होय एक पाय ग्रह नभ १० मेँ जोय ॥ ५ थ क्षेत्र मे दै यह मानो ता कन्या को विधवा 
आनो ॥ ६ ॥ अश्लेषा द्वितीया को होय मंद्वार्‌ श जोय ॥७॥ परे शतभिषा मंगलवार साते 
तिथि लोजो निर्धार ॥ ८॥ रविवार द्वादशी जो होय नक्षत्र विसाखा जानो होय ॥ ९॥ एेसो योग 
लखो जो परै तो कन्या को विधवा-करै॥ १०॥ दो” धर्म सदन मे भूमिसुत जन्म सदन शनि जान। 
सूं होत सुत सदन मे कन्या विधवा मान ॥ ९१॥ 

वैधव्य- विषकन्याभंगयोगः-जन्मलग्र या चन्द्र ते शुभग्रह सप्तम होय । अथवा 
स्म लग्रपति सुभगा कन्या होय ॥ 

काकवन्ध्यादियोगः- ज्ञे अष्टमे काकबन्ध्या । मन्दार्कवष्टमे बन्ध्या अष्टमे 
जीवे वा शुक्रे नष्टगर्भा वा मृतापत्या ॥ 

स्रीणां राजयोगः- स ~ केन्द्रधाम नभगा शुभ होई नरतनु पाय कलत्र. 
समोई। रानी होय बहुत धन ताके मन प्रसन्न होई है सुत वाके-चन्द्रज तुग बसे तनु जाई लाभ धन 
१५ रु आवे धाई ¦ ५ श ति की नारी जन विख्यात होय सुकुमारी । जो षडवर्ग शुद्र गुरु 
ई शशि दृग केन्र भवन मे होई ॥ एेसे योग जनम सुकुमारी रानौ होय सदन धनभारी ॥ दोहा.-.-कर्क 
चन्रमा सातवे जीव दृष्टि परिपूर ५५६ पौत्र धन भषित ताको पति नृप शूर ॥ लाभ भवन सित चन्द्र 
जो सोमज सप्तम भौम। सुरगुर लखे है तौन॥ 

स्त्रीणां पुत्रभावविचारः --पञ्चमें शुभदृष्टे च पञ्चमाधिपतावपि । केन्द्रकोणे 


तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌" ॥, 
अशुभ प्रसव भासः-कार्तिंक में स्त्री, भाद्रपद मे गौ, मार्गशीर्ष मे हथनी,श्रावण मे 


गधी व घोड़ी,माघ में भस,्येष् में बिष्ठी,वैसाख मे ऊंटनी,पौष मे बकरी, चैत में कुतिया के बच्चे 
जन्मे तो ६ मास में पिता व घरवाले को मृत्यु अथवा महाभय होता ईै। माघ मेँ बुधवार को 
सस.श्रावण मे दिन में घोडी प्रसूति हो तो महाभय शीघ्र होवे । स्मरण रहे कि यहां सर्वत्र सौरमास 
ग्रहण है, सुर ता गौ आदि का तत्क्षण दानकर व्याहृति मर्न्रो से घृतयुक्तं धेत सरसों का हवन कर, 
बच्चा जन्मे तो कार्तिक शान्ति करने से शुभ है। 


त्रिखलजन्म फलः -यदि तीन कन्याओं के पश्चात्‌ पुतरोत्पत्ति हो अथवा तीन पुत्र 

के पश्चात्‌ कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष के कारण कन्या माता को,लडका पिता 
भय,धनहानि आदि कष्टप्रद्‌ होते है, कृपणता छोडकर त्रिखल शांति कर तो शुभ होता है । तीन 
अन्न,तीन वस्त्र.तीन धातु(सोना, चांदी, तांबा) दान करे । 
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बालक ऊ जन्म छ दत निकल हौ तो माता-पिता को अरिष्ट.ऊपर कौ पक्तिं 
दात से युक्त जन्म ले तो अधिक अरिष्ट, प्रथम ऊपर कौ पंक्ति मे दांत निकले तो मातृपक्ष को भय 
हो, मामा शान्ति करे । पहले मास मे दांत निकले तो शरीर्‌ नष्ट, द्वितीय मे छो भ्राता नष्ट, तृतीय 
में भगिनी नष्ट, सत में भाई नष्ट पांचवे मे वयेषठबन्धु नषट,छठे मे बहुभोग,सातवें मे पितृ सुख,आववें 
मे पुष्टि,९वे मेँ धनो, १०दे मे सुख, १२१ मे सुख,१२वे में धनी। 











प माता वा कन्या का एक नक्षत्र हौ तो दोनो की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती हे । स्वर्णदान 
कल्याण होता है 











स्य व ` मन्यत ण्डला स दव चचार्‌ 























































लघु ध्राता का जन्म समय जानना-(१) जन्म लग्र स्पष्ट म दशम भाव का स्पष्ट ------ नल आ सज च्यत क चतणज्न्क्ल >) 
राशि हो उस पर जब गोचर मे गुर ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता है । मूल ओर आश्वा नक्षत्र के चरण जन्मफलं _______ 9 
(२) तृतीयेश, तृतीयस्थग्रह की दशा मे छोटे भराता का जन्म होता है , यदि ध्यतृ-प्रतिबन्धक | मूल ताद्‌ फल | जभ्र ए फल 
योगन होतो । पितृना ख † 
भ्राता के कष्ट (खत › का सपय जानना-८१)जन्म लग्र के स्पष्ट मे से तृतीयेश के स्पष्ट | २ मातृना ३ मातृनाश 
को षटवे शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोर मेँ शनि आता है तव भाई | ३ धननाश नम धननाश्च 
या बहन्‌ को कषट.होता है | ४ शान्ति से सुख १ शान्ति से सुख 
(३)लग्रेश स्पष्ट मेँ से तृतीयेश स्पष्ट षटवे, शेष में दशमेश स्पष्ट ओर मंगल -स्पष्ट घटावें ------ ~ ४ 
जेष राशि मे जब गोचर का शनि आता है तव भ्रातृकष्ट होता है न पूलजनने वृक्ष फलम्‌ 
(४)लग्रेश, तृतीयेश, दशमेश, भौम, इन चारों स्पष्टो को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके नवांश | मूल | कज [क्र {चु [क्ल 
रा भे जब गोचर का शनि होता है उस काल में भ्रातृ-कष्ट ्ोता है । ७ ११ १२ ५ 
(५)लग्रेश,तृतीयेश, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके द्रेष्काण राशि में | मूल मातुल | सत्त्री | मन्त्री 
जब गोचर का गुरु होता है, तब भ्रातुकष्ट जानिये । नारः पद पद |लाभ 
माताकी मृत्य का का समय जानना-(१)जन्म के सूर्य मे से चन्द्रस्यष्ट को बटवे शेव की [~ ` अचं चलं चुरुच चक्रम्‌ 
राशिमेया राशि मेँ यास शेष राशि के नवांश राशि मेँ जब गोचर का शनि वा गुरु --- त्न त 
होगा तब माता की मृत्यु कां समय जानना। ४ त |स 
` _ अथ कन्याजन्मनि मूलचक्रम्‌_ © 0; (५5046 । ॐ १ राजा | पि.मू. दानी ज्ञानी | कामी | मतिमा.| मतिमा 
् ~ ^| ् (| अथ वलानि 
ह ०1४ त्रा. का. पौ 


| २।५।८।९६ 
लन्‌ [सव 
भूल का निवास मास व (4 र दोनों प्रकार से भूमि पर आवे तो महाभयप्रद होता 
दै. प्रकार से स्वल्पभय होता ह । ,दशमी,वष्ठी शनिभौमसमस्विता। शुक्ला चतुर्दशी 
4 संहरते त यत्र गण्डे रुत परहादोषकरे र 
॥ व्दतीपाते ति ५ । शूले 


यमघण्टके ॥ क म प्राते गंडदिने शिशुः। कुलं सर्वं त्‌ 

(-- ____अथ गण्डमूलनक्षत्रणि > शान्तिकम्‌॥यथा अन््श्रवणाद्विलीयते। तथैव गंडदोषोऽपि विधानेन ॥ 
अतन आग्रुल [ मपा | व्येष्ठा | मूल_ । रेक्ती | रतै ल । शतच्छद्र घटं तस्मान्निःसृतेन जलेन हि॥बालकस्यापि 
परो ये ६ नत्र गण्डमूल कहलाते है, शन नर्तो मे उत्पन्न होने वाला बालक, माता, + ५ र । धुवम्‌॥विरुद्धावयवे मूले 
पिता, कुल ओर अपने शरीर का नाश कने वाला होतः हे । यदि अपना रीर नष्ट होने से अथाभुक्तमूलविचार : - ण्येष्ठा नक्षत्र कौ अन्तिम चार घटी किसी के मतसे एक 
जख जाए, तो धन तथा घोरो का स्वामी होता है । खटी एवं मूल नक्षत्र कौ आदिं की चार घटी विरोष आधी, अभुकम्‌ल कहलाता है| इस 


जन्म आश्रुष 
(१।२।३ च.) | (२।३।४ च.) 
सास नाश 


\ नन्दा तिया कां शुरू 
यात्रा, विवाह मे भयप्रद होता है । 





तिथि गण्डान्त होता है । यह गण्डान्त जन्म, 
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सपय में जो बच्चा जन्म ले उसका परित्याग कर दे या आठ वर्ष, असमर्थं हों तो ६ मास अथवा २७ 
दिन तक पिता मुख न देखे। धनगंड दग्रोऽपि शांतिं कुर्यातस्वशक्तितः। अन्यथा नाशमाप्नोति | में सुखेश्रवर्य, तृतीय यें मंत्री तुल्य, चतुर्थ मे नृपति समान होता दै॥ 


चाभुक्तक्षं विशेषतः॥ 


बालक का जन्मकाल फल 


हत (= - 
प | 









(~ त ~ 
अथ स्त्राजन्मकुण्डल्या भावस्थग्रहफलानि । 


वस 0 । मगल । युध. | 





मघाफलम्‌-मधा के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या मातृपक्च को हानि, दूसरे में पिता को 
भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण मे धन विद्या लाभ होगे। 

ज्येष्ठापाद फलम्‌- प्रथम चरण में बड़े भाई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे का नाश, तृतीय में माता 
का नाश, चतुर्थं में अपने बाप का नाश होता दै। ज्येष्ठाद्यपादजी ज्येष्ठं हन्ति बालो न बालिका। न 
बालिका तु मूलक्षे मातरं पितरं तथा। 

रेवतीपाद फलम्‌-रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नृप समान, दूसरे में मंत्री या मुख्तार, 
तीसरे में सुख सम्पत्तियुक्त, चतुर्थं चरण मे अनेक कष्ट हों । 

अथ मातुसुखनीस योगा : -(१) पापग्रह युक्त चन्रमा सार्वे 


[भाव । सूर्य । चन । मंगल | बुष | | शक्र | शनि | राह भाव में होवे, (२) चन्द्रमा से सातवे पायुक्त शुक्र टो, (३) पाप ग्रहों 


के बीच चन्रमा हो अथवा चन्द्रमा से चौथे सातवें पापग्रह हो, (४) तीसरे 
अथवा सातवें स्थान में सूर्य ओर लग्र मे. मंगल होवे,(५) चौथे भाव 
मे शनि पापग्रहों से ही दृष्ट हो - इन पाचों मेँ से एक भी योग मिले 
तो माता को भय हो, जप दान.करना चाहिए 1 

पितुन््श योगा - (१) सूर्य मंगल दसवें वा नवम में गये 
हो(२) दशमेश रवि मंगल से युक्त ्टो,८३) शत्रु राशि का मंगल 
१० हो, (४) पापग्रह से युक्त सूर्य सातवें ्टो,इन चार योगो मे से 
एक भीयोगष्ोतोपिताको भयदो । 

भ्रात्नाश योगाः- भरात्‌ गृह को ईश जो भौम संगत्रिक 
होय जाके एेसे योग ह भ्रातृहीन नर ्टोय॥ 

खन्तानसुख नाशयोगाः- गुरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे 
त्रिक भाव। एसा योग जो लखि परे ताकि पुत्र अभाव । पुत्र धर्म अरु 
लग्रपति जाय पर, त्रिक धाम । जन्म समय या योगते सदा पुत्र की 


शुक्र | राह | । 





क्रोधिनी | गतायु विधवा | सौभाग्य | सती ससुखा | बन्ध्या | पुत्रहीना रोगिणी स्ीयोग- शुक्र ओर सूर्य सतम, पंचम ओर नवम 
धन २ दरिद्र व क न धनाद्या | सुभगा | दुःखिनी (< से हो तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती है । 
र ६५ ह १ सरो 5 दगा ५16 -नीचयोगाः-सहज सप्तम धन सदन मे करूर बसे खग आई। 
सुत ५ नि सला खा ष तिवत सगुणा 4 विपुत्रा | विपुत्रा [अपुत्रा | भवन पांचवे गुरु बसै नीच जाति मनसाई॥ सिंह लग्र जन्मे शिशु 
तरु ६ सकोपा सापदा व धक सथना धनयत सतम शनि विकराल । म्लेच्छ होय कुछ दिवस मे यदपि ब्रह्म को 
पति ७ धा पतिप्रिया | विधवा . | पतिव्रता | कोीर्तियुता | पतिप्रिया दुःखता | विधवा | बाल। जिनके बुध भग राह सग सप्तम भाव विराज। लहे सर्वदा 
मृत्य ८ रोगिणी विधर्मा 0 सेमा।/81 वीषा ए दुपीडतती०+ विरता. [त्री अनुद टोवे वेश्यावाज। 
क व सु्धिनी दुःखिनी 3 च इमी शक जारज योगा : -भानुचन्द्रतनु ना लखै लग्रप लखै न लग्र। 
(+ | 1 || कानी | साधनी | सथन |. पाधिती | कन सो शिष्ये पर युरुव को भाषत ज्योतिषमद्र ॥ रवि कुज यारु तिथि 











नरः ] 


पूतना-ग्रसित लक्षण एवं शांति 


जहत मैले बिछौने पर अकेली जगह में छोटे बच्चे 
को सुला देने से पूतना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने से 
जख्वा बीमार हो जाता है । तज पूतना को बली निकालने से 
अच्छा होता है । जब कभी बच्चा. बैठे बैठे गिर पडे, या यों 
मालूम हो कि किसी के पीटने से गिरा है ओर मूर्छा आ गई 
है अथवा एकाएक कोई रोग हो गया है तब जानो, कि ठसे 
महापूतना ने. ग्रसा है । यदि कोई लाभादि के वर मे आकर 
चनदेवता या नाक्देवता का तिरस्कार कर दे तो उसके बालक 
र्मे ऊर््वपूतना प्रवेश कर लेती है । यदि कोई मनुष्य अपनी 


45 व ९ स्व छौ पस्द्न्टव च्च१.व--च्प्य भ्वरल्व- प्वद्चग्न्‌ ~ 






[जादो [व [मये [ज्ये [अनते [अन [रुलसमय 
मा२ गम्ये | 


यथ धारणाय वणय 


वोन] खः । चग । ङ युः च 






प्राकफलम 
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ऋतुखराता स्त्री का गमन करने के पश्चात्‌ ज्ञान न करे या चिना ऋतु 
के संगम करक हाथ मुंह न धोवे ओर माता अपित्र अवस्था मेँ 
ही बालक के साथ सो जावे तो बालक्राता नाम की राक्नसी का दोष 
होगा । बच्वे को इतर फुलेन ओर फूल माला पहिना कर बाहर 
जाने से रेवती ग्रही का दोष होता है । प्रिर खुले जूठे बाल को 
संध्या के समय सोने से भी रेवती का अवेश हो जाता है ! संध्या 
के समय जमीन पर सोने से अथवा खेलने से नालक को पुष्य 
रेवती का दोष होता है । कदाचित्‌ बालक खेलता खेलता गिर 
जाये अथवा उसे उल्टी हो या हाथ पांव नर्हो धुले हों तब उसे 

ष्क रेवतो का_अवेश होता है। जूठा साने ओर देवता के स्थान 


+९ नल नून कर सत राना. श्हा बालक का पकड लाह 1. 

जो नित्य कर्म संध्या बंदनादि नहीं करते या जो लोग पक्षियों 

| को पालते हैँ जन्मान्तर मेँ उनके बालकों पर शिशुमुण्डिका राक्षसी 

| का दोष हो जाता है । फिर उसका पूजन ओर बलि धूपादि दान करने 
से शांति होती है । 

चेष्टाः- जिस बालक के नखो ओर दांतों मेँ विकार 


त हो, नीदि नहीं आवे, डर लगे, मन में उद्वेग रहे, शरीर में दुर्गन्ध 


उठे, अनेक प्रकार"की चेष्टा करे, बल अधिक हो जावे, उसे 


| ग्रहाविष्ट जानना। 


उद्वर्तनम्‌ - दूर्वा, कुटकी, नीम के पत्ते, तज, इनका 


र्‌ उबटना बालक के शरीर मेँ मलकर पीछे पीपल के पत्ते 


| मुलद्री,लसूडे के पते इनका काढा बनाकर स्नान करावे येग 
/ दूर होगा । 
सर्वबालग्र्शान्त्यर्थं देवालये ज्ोतिदर्शन निवासश्च तत्र 
रात्रौ- “ॐ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्यतेनापूर्य या जगत्‌। सा 
घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः गुतानिव ॥'" इत्यस्य जप 
ततोऽनेनैव मन्त्रेण सदीप दधिमाषान्व्रलिदाने घण्टाबन्धने च 
सर्वबालग्रहशान्तिः ॥ 


अथ बाल रक्षा विधि (प्रयोगसारे ) 

यदि दुष्टदृष्ट (नजरादिदोषो ) के कारण बालक के 
शरीर में कोई रोग कष्ट हो जाये तो- ॐवासुदेषी जगन्नायः 
पूतनातर्जनो हरिः । रक्षति त्वरितं बालं मुज्व मुञ्च कुमारकम्‌ 
॥ १॥ कृष्ण, रक्ष॒ शिशुं शंख-मधुकैटभ-मर्दन] प्रातः- 
सङ्गव मध्याह सायाहेषु च सन्ध्ययोः ॥ २ ॥ महानिशि सदा रक्ष 
कंसाराति निषूदन ! यद्गोरजः पिशाचांश्च ग्रहान्‌ मातृग्रहानपि 
॥ ३॥ बालग्रहान्विशेषेण छिन्धि छिन्धि महाभयान्‌ । त्राहि 
हि हरे नित्यं त्वदरक्षाभूषितं शिशुम्‌ ॥ ४॥ 

इन चारो मत्रा से अभिमत्रित हुई गौ के गोबर की 
शुद्ध भस्म को बालक के मस्तक, कण्ठ, इदयादि अर्गो मे 
लगाने से बालक का कष्ट दूर होगा। 
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ह 82 
= बाल कष्टावली चक्रम्‌ 
छा रलजखकः ््ा 
् करम्‌ पूतना [मूर्ति निर्माणार्थं | धूप 
् ग्रस्त करती ¶ै? द्रव्य पूजन्‌ द्रव्य | बलि विधान व समय सान पूजा मार्जन मंत्र र 
+= शेतपुष्य | स्वेत नात,५पूर्णं पोली (सुष्टाली) ॐ ब्रह्माविष्णुश्च रद्र च स्कन्दो £ 


अयम दिन जास चं | नदी क दोर्नो | चेत चन्दन; तिलक, धेत ¢ 
शोणिनी किनार्यो की ५ रग कौ कंदी ५.५दीपक, च दिन चदे पूर्व दिशामें चै श्रेवणस्तथा। रक्षन्तु त्वरितं रै 
व मृत्तिठ ५अदे के सतिये,कपुर,लोष्टवान मै पर्‌ रश्वना। यालं मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ । (~ ् र 
द्वियीध द्वित भस व्व | एक सेर १०दीपक,१०क्षण्डी, पुष्य, त क सेर, 1 के पूं , मरस्य | ॐ नमश्ामुण्डायै विन्ते हां | & ब. 
मे चन्दना चावर्लो का खावर्लो के आटे के सतिये १०| व कामां, संध्या समय दीही्‌ष ~ ् ५ ट 
आरा पिम दिशामें चौरास्ते पर रखना | स्थानाद्राज्ञया स्वाष्टा र्ट 
एक सेर लाल भात,आधा सेर 


र = 
शार्मेकिपती वृक्षके सुनन्दना षिधानोक्त (3 


4 


द्रौ रपय स्वहा ॥ 









अनन्त कल्क की शिखा य सिख््-स्थान्‌ 
कृमश्कम्‌ ॥ ओ सर्वमासर इमं ग्रहं 
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महादेव नीसप्रीद जयद । 


गर्जं २सः गृह्यः 


छग मांस संध्या से 


४ ¢ वतीय दिन माक वर्प | एक सेर रक्त चन्दनरक्त पुष्म,शवेए श्वजा, 
3 १ (03-1 न चावर्लो का आय्‌| दीपक१०,गेह्‌ केआट फेखतिए१० | पञ्चम दि 
~ [ल सिल - चूणं ` ] शेत युष, शृतं ध्वजा ५. दीपक | भात , सेर आटे | क 
(> र [; ह मिल सके तो अर्जुन वृक्ष सेर पू पौली, सांय ,पथिम सुनन्दना विधानोक्त 20 & 
45 {इ £ र (८ 12. के पुष्प ५ दिशामे वक्ष के नीचे ६९. 
(1 & (4 8 2 48 | पचम दिनि मास वर्षं | एक सेर त्‌ चन्दन , त्‌ {ष्व , दोप ५ चैत भात, ७ पा , सयक्राल ।ओंभगवती ह ठी डी टु हु मुज्च रकां (वट १ 
् ६ | मै बिङालिका चावल का आय | ५ ध्वजा परे के टे के पिम दिशे वृक्षकेर्बचि ~ कर्‌ कुर बलिं द अस्त्रं ठःठः र र न 
&4 | 1 ~ सिये ८ । चामुंडे सर्वारि चण्डिके ठःठःस्यहा) 
ष्ट 1 (3 14 ष्ठ दिनि आस यर्षमे, | नदीके दोनो | धेत चन्दन, धेत पुष्य , दी पक भात, भिलाई ,५ सुहा ५ '७मपूडया, द 
~ ® © ~ ® [षट्कारक किनारे की मिदटधी| ५. शेत ध्वया ५, | प्रहर दिन चदे पू सं सौरास्ते पर | योगिनी विधानोक्त म 
1 ६ / 2 (------------ ~~ 1 = (= ॥ 1 
¢ र & इष्ठमदिन टसं क्वं मै | चावल का आदा | धेस चन्दन , धेत युध्य , दीप | भात, ७ भात, ७ पुडिया , सांभकाल पश्चिम 5 च 
१२ ~ {६ (4 कक एक सेर ` ५,शरेत ध्वा ५, ॥ मेँ चौरस्य पद पौन होकर निडालिका विधानोक्त ज ~ 
(4 जष्टम दिन आ वर्थ सँ | जल के दौनी रक्‌ चन्दन, द्रेण की स्ण्डौ ५, शूर की दाल,हरा साग,| विडखालिका विधानोक व (4 ५ 
गौरास्ते र &८ 


मे काभिनी किनारोँ कौ मिदर दीपक ५, 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय 


दिन 


(अ की रोरी, 









[4 (4 । नकम दिनि भास वर्षं | एक सेर नेष्टं का | चन्दन्‌, पुव्य,५दीपकत,५ २ ¡ की [भात, मत्स्य मांस, पापी, सुहाली ` ४८ भ : 
४ ~ न्ध ^ मदना आय छ्वण्डी ५ । † उत्तर नँ प्रातः चौरास्ते पर डल बलिमादाय टन रुं फट्‌, स्वाहा 
( 4 दशमदिनं जास रषं मै | एक सैर गेट्‌ का | रक्त पुष ३५. संख, | | $ | जु कै ख भुन चवल.नौ चृत, अ नमो भगवते यैशवदेनाय हन हं | 0 
ह ध ( गु में रेवती आय दीघक,२५ सतिये। सायदश्िण मे चौरस्ते षर_| फट्‌ स्वाहा क ट 
गि = ॥. एकादश दिन मास वर्षं | काले उदरदो०करा०{ः (2 | स गय ( ॐ नमौ भगवतत राषणाय चन्रह्टास ट र 
१६ .& & = ध मे, सुर्दशना आय एकं सेर ५६ ,२५ आटे के सिये । ख प्रातः दि मे चौरास्ते पर | वश्रहस्ताय ज्वल २ दुष्ट ग्रहःदीन्‌ ६ ् 
9 ए ए ॐ इ कट्‌ स्वाहा & 
"~; ४ षा --=------ ~ ~~-~------ण्----- ए ल्त ~य न्वता = न 












. - च्वलासुखा याग 


(य १ व = 
| कृन्ति | रोहि 


नक्षत्र | मूलं | भर 

















क्लः 
आभं 

जम्मे सो जीवे नहीं बसै जो उजड्‌ जाय । चूडा पिरे कामिनी चरपट व्रिधवा 
होय। गये गए ना बुरे कुए नीर सुकाय। 

पुत्रोत्पत्ति का समय जानना - (१) जन्मलप्रश व पुत्रश के स्पष्ट को जोडे। 
योगफल के राश्यादि आर नवांश कौ राशि मे या इन दोनो के तिकोण राशि मे जय 
गोचर का गु होता है तव संतान उत्पन्न होती षै; 

(२) च. ल. गु. इन तीनों से पंचम स्थानेश या नवमस्थानेश कौ दशान्तर्दशा 
में संतानोत्सत्ति होती दै। 

विवाह ( स्तरीसुख )होने का समय जानना -(१)जन्म ल्रेश सतमेश को 
जोड़कर जो राशि टो उस राशि मे जब गोचर का गुर हो तब विवाह होता ै॥ 
























घोड़ी के मुख मं सात त्रीही धान्य 
हाथी के मुख में तिल चावल 
कुए के मुखर्मे घीदे 

सर्पं को दूध-दही िलादे 
डरगेश को दष पिलावे 

बकरे के मुख म रक्त डालें 

सूअर को धान्य खिलावे 

करे क मुखर मे दही डाले 
लाव को दुध पिलाने 

















८० 
११ 
९ 
५ 


यमायतवेति मंत्र 
अग्निर्मर्षेति 
ब्रह्माययेति 
इमदेवेति मनर: 
नमस्ते सद्र इति मन्त्र 
अदितिद्यौ रितिमन््रः 

























































ध तिल उडद भ (२) चन्द्र राशीश ओौर अष्टमेश को गौडे न राशि में जय गोचर का गुरु 
भगम्प्रणेति म्रः ऊंट के मुख मँ शहद दे त 
दध्यावदेति मन्त्रः [गाय को शाक खिलावे 1 (र ५५॥ ९ = मे 
उदत्यंनातवेदैति म्रः [वैसे को कमल के कूल खिला (३) लग्रेश का नववांशेश जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय भाव मेँ जव 
त्वटा तुगिगति मन्त्रः [नाष के लिए तगर धतूरे के फूल वन मेँ रखें | गोचर मे गुर चन्र होते ट, तय विवाह होता है। 
वायोप्ेति मन्त्रः भसे को गुड्‌ चावल खिलारवे (४) .शनि-चनद्र व सपतमेश कौ दशान्तर्दशा मे विवाह होता है। 
कि मन्त्रः वाष के मुख ये गुड़ भात की बलि दें पिता के तरत का समय जानना-(६) गुलिक स्प से सूरय-स्पष्ट रावे 
न हः ् श णुड़द शेष राशि के भ्रिकोण मेँ जव गोचर का शनि हो तय पिता की मृत्यु होती है। 

{ चिलाद क पिला (२) सूर्यं से १।२७।१२ भाव मेँ जो पाप्रष ्ो उस कौ दशान्तर्दशा में पिता 








कचुए के मुख ये नागर मोये कौ वलि दें 
गौ को धान्य ङे 
भसे के मुख मे रक, मीठा की वलि दे 
मनुष्य के मुख मे दही अन्न की बलि टे 
गौ को चावलं खिला 
कौए के मुख पे फल की विरे 

य को चावल खिलार्ये 
के मुख मे पूरौ पूजं कौ बलिदे 


की मृत्यु होती है। 








नोट - 

र कषटावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है वह न 
कट सके ठो महाम्‌त्यञ्जय हो करे। जिए नक्षत्र के जिस चरण मेँ पहले रोग-उत्नन 
हुआ ह उस चरणातुसार क्ट व दिन जाने, शून्य से विरोष भय जाने, दान्‌, जप 
करे 










निसन्कारवेणा व्यजन १ ३ दत उस्न 
येग नर को जानकर इन कोर्ट मे लिखा उपाय एवं यथाशकछि दान कले से रोग श्त ्ोगा।* रे निचृतर्थ बलिदान ' वाले कालम मे षोड हयौ आदि के गुख मे यलि देने के लिए लिखा है, वह गू के अटे क वैसौ 
हो आकृति बनाकर (मन मे हयी आदि की धारणा कतके) उसके मुख मे बलीदरव्य देकर धूप-दीपादि करके आटे कौ आकृति को जल मे प्रवाहित कदरे तीन दिन क। साय हौ दान ओर जप भी दम। 
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| तिथि कष्टावली यन्त्रम्‌ 





रोगेतयत्तौ क्योगाः 
व 1 9 1 
चन वा यम्ट छण टे [सून_ [म॒ना (स्त [विरा [मूल [श्रवण (भा. [जधि | १ 

(२)पूर्यगार को मघा , हादी या भरणी अनुराधा पुल [जभ्र चि |स्वा. [युः ङ चाड भा(रेव. | मू. [अन्त्या | 
नकम हो। सूर्य नक्षत्र , दिन नक्षत्र ओर जन्म॒ नक्षत्र व नाम नक्षत्र रोगत्रिनाडीचक्रर्मे 


(२ त ५ एक हौ नाडी पर ्ो तो असाध्य रोगौ का मरण होता है। मरने को हो तो प्रतिदिन 
‡ , देखने से जिस दिन यह योग मिले उसी दिन निःसदेह रोगी कौ मृत्यु कहे । यह 


| अथ रोगत्रिनाड़ी चक्रम्‌ | 
























दान 

























(१।६।११हे । पायस्वलि  |ताम्रपात्रदान 
(५)बुधयार को अश्विनी व विसाखा या भद्रा(२। रोगमनिनाडीचक़् यात्रा तथा रण के समय वर्जित गा । नानाभक्ष्यबलि | पीतवस्त्रदान 
७।१२) आभेषा हो। कालस्य मुखदष्टा सानम्‌ मिष्टान्न बलि |रक्तवस्त्रदान 


(६) गुख्वार छठ ख शतभिषा या चेष्ठा वमृग.या 
जया (३८।१३)व मषा, हरत हो । 


दिन नक्षत्र से नाम नक्षत्र ५।१३।२३संख्या काटो तो काल का मुख होता दै 
(७) कमार अष्टमी व अधिनी या जभ्र श्रमण जर उसी रकार १०।१८ वां , नक्षत्र दंष्ट्र (दादा) होती है । काल के मुख मे दाद 
या रिक्ा(४।९। १४) आद्रा या धनिष्ठा हो। मे जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्रात हो उस दिन -अत्यन्त रोगग्रस्त पुरूष कौ 
(८) शनिवार को नवमी व पू. षा. या हस्त व पु. मृत्सुपर्यन्त हालत ्ोती है । तेग पर सर्पादि दर्शन पर्‌विग्रह - युद्ध मेँ जाने पर काल 
भा.या क ।१०।१५व १ षो) के शख दंष्रःमे नक्षत्र होतो व दै 
(९) सूर्य मंगल शनिवार्ो को ४।६।६।१२।१४९० कालांग चक्र से शुभाशुभ फलस्रान 
| 
(1 प ध. जक यदि किसी व्यक्ति के अङ्ग विशेष मे पीडा, कष, चव, फोड़ा अदि चर्म 
विकार कवा वायु-विकारादिजन्य कोई कष्ट हो तो तात्कालिक प्र्नकुण्डली लगा 
कर निसल्लिखित कालाग चक्र मे दिए भावों के अनुसार उस पीडित भाव को देखं । 
कर लेना । क्योकि यिना मारकेणः उ मृत्यु तो 'होती ही | यदि उस भाव में कों अशुभ ग्रह हो, किंवा वह भाव खलदुषट, अस्त, नौच तथा 
नही । हो एेसे योग मे कष्ट ॐ: मृत्युतुल्य होता है ।| शुभग्रह कौ दृष्टि से रहित षो तो समञ्जे, कि उस अवयव मेँ ओर विशेष कष्ट को 
उपरो योगों मे से किसी भी एक र मे रोगारम्भ होते ह| संभावना है । शाति के लिए उस अष्ट रू) शांति करावे । यदि प्रशरकुण्डलौ में 
तुला दान्‌, गोदान तथा मृत्युञ्जय जप करना कल्याणप्रद है ।| पीडित-भाव शुभग्रह से युक्त किंवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो तेग (कष्ट) शीघ्र निवृत्त हो 
जाएगा । 













१८ 1 
वारकष्टावली यंत्रम्‌ 
बलिन दान 
सुः रुद्र ५ पनाल, स 
„ | गौरी | ८ नानाभक्ष्यबलि, चन्द्रदान 
दुग्धब्रलि, भौमदान 
मुद्गान्ननलि, बु धदान 
घृतपश्छवलि,गुरुदान 


तिलयवाज्यमधुवबलि, शुक्रदान 
माषाल्ननलि, शनिदान 









परञ्च जन्मपत्र में मारकेश का ओौर भी विचार 

















कालाग चक्र 


ह . बाल-रक्षाथं धूय 
४1 | ६ 709 जड दमि छथ रथि शिक) पलहसुन, शिवजी पर चदे हुए फूल, अगर, गाय का घी, इन 
| सव को मिलाकर धूप देने से सब पूतना तथा अन्य ्ालग्रह दूर हो जाते हः । धूप देते समय ““ खुं खुर्दनं 

स वयय -व्व्वयरयण्य च्यन्ते ४ 


~ ~ य 9० षन म स तयार यष्ट च्य 





¬ #+-) 





कपुर, शस्त्र 





मूग, रक्तगाव 
कपूर, श्वेतवैल 
कस्तूरी, एक्तवैल 


पुस्तक, घोद़ा 
दधि, श्वतघ्मोड़ा 
कृष्णांग, पैम 
कंवल, घोड़ा 
कंबल, वकरा 
मसरी, श्वेतचन्दन 






= (6 





रक्तचन्दन ॐहांडी ष्टौ सः सूर्याव नन 

श्वेतचन्दन ॐ श्रा श्रौ सः चन्द्राय नमः 

एक्तचन्दन ॐक़ांक्री क्रौं सः भोमाय नमः ध. २ शेष दिन 

फल १९००० |अत्रांब्री व्री सः बुधाय नमः घ. ५ शैष दिन [अपामार्ग 
पीतफल १९००० |ॐ ग्रां ग्र ग्री सः गुरवे नमः ं अश्वल्य 
श्वेतचन्दन ६००० |ॐ द्रं री द्री सः शुकाय नमः उदुम्बर 
उपानह २३००० |ॐगप्रा प्री प्री सः शनये नमः शमी 

शूर्प १८००० [ॐ भ्रा री प्रौ मः राहवे नमः | 
शस्त्र १७००० अस्रं स्रींमःकतवे नमः 

हाधीदांत मुन्येशवत्‌ |ॐ मुन्यशमन््रः 


नवग्रहो के व्रत की विधि 


यदि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह गोचर से या दशा-अन्तर्दशा से खराब चलं रहा हो तो | के करने स व्यापार मेँ नाम. मानतिक कष्टों की शान्ति होती है, विशेष कार्य सिद्धयथं भो पूर्णं फलदायकं 


निम्नलिखित प्रकार के उस ग्रह का शास्त्रोक्त व्रत-विधान ब्रह्मचर्य पूर्वक करने से अशुभ फल 
निवृति होती है। 

रविवार के व्रत की विधि-सूर्य का त्रत रविवार कौ करं । यह व्रत शुक्लपक्ष के पहले ( जेट) 
) रविवार से आरेम्म क्के वर्ष पर्यन्त तीस या कम से कम 9२ व्रत करे । उस्र रोज केवल गेहूं की रोटो 
धी लाल खण्ड करे साय या गेहूं का गुड़ से वना दंलिया या टनवा इलायची डाल कर दान करके शेष 
का दिन में हो सूर्यास्त से पहले भोजन कर । नमक बिल्कुल न खाये । भोजन से पूर्व हो सकर तो लाल 
वद्त्र पहनकर ऊपर चक्रोकत वीन-मन्र की माला जप कां । तदनन्तर सूर्यं को गन्धाक्षत रक्तं 
पुषपदूर्वायुक्त अर्थ्य प्रदान करे । अपने मस्तक में लाल चन्दन का तिलक करे । जवं ब्रत का अन्तिम 
रविवार द्ये तो हवन पूर्णाहुति के वाद ब्राह्मण को भोजन करवं। एषा कने से सूर्य का अशुम फल शुम 
फल मे परणित हौ जावेगा। तेजस्विता बढ़ेगी । नेत्र रोग, चर्म रोग एव अन्य शारीरिक रोग भी शान्त 


होगे 

सूर्यं शान्ति का सरल उपचार :- लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग जैसे चादर, परना तथा तावे 
की अंगुठी का षहनना। 

सोमवार. व्रत की विधि-चनद्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम ( जेठे ) सोमवार से प्रारम्म 
काके ५४ या १० व्रत क| त्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके चक्रलिखित वीज-मन्र को ११ माला 
या माला जप कर । सफेद फलो से पूजन करके सफेद चन्दन का तिलक करें । मध्यान्ह के समय नमक 
करै विना दही ~ चावल, धी, खण्ड का यथःशव्ति दान करके स्वयं भोजन करं । जब व्रत का अन्तिम 
सौपवार हो उस दिन हवन पूर्णाहुति करके खीर-ण्ड से ब्राह्मण व बटुको कौ मोजन करावे । इस व्रत 


होता है। 

चन्द्र शान्ति का सरल उपचारः-सफेद जुराव, रुमाल, सफेद वस्त्र, दूध, दही का उपयोग, चांदी 
की अगृटी पहनना। 

मंगलवार के व्रत की विधि-यद व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) मंगलवार से प्रारम्भ करके 
२१ या ४५ व्रत करने चादिएं । हो सके तो यह त्रत आजीवन रणं । विना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण 
करके वीज-मन्त्र की 9१, ५ या ७ माला जप करं । नमक सेवन न करे, यह जखूरी है। उस दिन गुड़ 
से वने हलवे का या लड्ढुओं का दान करे । ओर स्वयं भी खावें । गुड़ से वना कुछ हलवा आदि वैल 
करो भी खिलावं। मंगलवार का व्रत ऋण-हर्ता तथा सन्तति-सुखप्रद है । जव व्रत का अन्तिम मंगलवार 
हो उस दिन हवन-पूर्णाहुति कर्के लाल वस्त्र, तावा, मसूर, गुड़, गहूं तया नारियल का दान करे । व्राह्मणं 
तधा बच्चों करौ मीटा भोजन करावे । 

मगल शान्ति का सरल उपचारः- लाल रग की वस्तुओं का उपयोग रात को लाल वस्त्र पहने, 
तावि के वर्तन, तावे की अगूटी पहनना। 

बुधवार का व्रत- यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रधम बुधवार जेट) सं प्रारम्भ करे । २१ या ८५ व्रत 
करं हरा व्र धारण करके वीज-मच्रे की १७ या तीन माला जप करना चादिए । उस दिन भोठन 
मे नमक-रहित खण्ड, धी से वने पदार्थ जैसे मुंगी का बना हुआ हलवा, मूगी की बनी मीटी पंजीरी या 
मुंगी के लड्डूओं का दान करे। फिर तीन तुलपीपत्र, गंगाजल या चरणामृत के साध लेकर स्वयं भी 
उपरोक्त पदार्थं खावे | व्रत के अन्तिम वुघवार को हवन पूर्णाहुति करके अद्वहीन भसुक को मूगीयुक्त 
भोजन करकट हरा वघ, मूगी आदि का दान भी कं । इस त्रत से विद्या, धन-लाम, व्यापार में तृर्क्की 
तथा स्वाप््य लाम होता है। अमावस का व्रत करने से भी बुघ ग्रह जन्य नेष्ट फल से मुक्ति मिलती है। 











की जड़ मं रख द । इम त्रत म शत्रुमय दूर तथा राजपक्ष से विजय मिलती है । 
राहू, केतु शान्ति का सरल उपचारः- नीला रूमाल, नीला घड़ी का प्रट्टा, नीला चैन, लेटे की 


अगूटी पहन । 








आदि रखना, कांसी क वर्तन मं भाजन. वुधाप्टमी व्रत । 
वृहस्पति के व्रत की विधि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेट ) गुरूवार म आरम्म कर. तीन 

वर्ध पर्यन्त या १६ गुरुवार व्रत कर, उस टिन पीत व्र धारण करके वीज॑-मच्र की 99 या तीन माला 

जप करं। पीत पुष्णों से पूनन-अर्ध्यं दानादि के वाद मोजन मं चे के वेसन का वनी घा-खण्ड स॒ बनी 

पिटाई लइदू या हत्दी मै पीले या केमग चावन आदि ही खावें ओर यदी दान क । जव व्रत का अन्तिम ग्रहों के अरिष्ट-निवृत्तयर्थ स्नान-विधि 

गुखूवार हो तौ हवन पूर्णाहुति के वाद व्राह्मण व वटुकां कौ लड्डू मोजन कवे । सवर्ण. पीत-वस्तर चने यथा सिद्धौषधैः रोगाः नरयेयुर्मच्रतो भयम्‌॥ 

की दाल आदि का दान क | यह व्रत-विद्यर्धिौ के लिए वुद्धि तथा विद्या-प्रद टै. धन की स्थिरता तथा “ तधा स्नान-विधानेन ग्रह-दोयः प्रणश्यति॥ 

यश-तरद्धि करता है । अविवाहितों के लिए स्त्री प्रापिप्रद गिद्ध होता है। रवि ग्रह के दोप की शान्ति के लिए कभी-कभी व्रत कर दिन बिल्ववृक्ष की नड, देवदारू, मुलेटी 
बृहस्पति शान्ति का सरल उपचार- पीले वस्र, रुमाल आदि पीले फुल धारण करना, सौनं का | लाल फूल, करमर. पानी में उवाल कर स्नान करे । सोमवार के व्रत कर दिन खिरनी की जड, श्वेत, चन्दन, 

सिष्पी, पञ्चगव्य वाल कर स्नान कर । एते ही मंगल के दिन अनन्त मूल, रक्त चन्दन, मौला, लाल | 


अंगूठी पटनना। 
शुक्र के ब्रत की विधि- यट वरत शुक्ल पञ के प्रथम (जेट) शुक्रवार प प्रारभ होता है । ३१ | फूल ये सव उवाल कर, युध के दिन गोवर, मथु, चावल, विया] उवाल कर, गुरु के दिन भारंगी, मुन | 
मे व्मठे विद मौ 


या२१ रत करे | पवेत व्र धारण कर्के वीज-मन््र की ३ या २१ माना जपे । भोजन मेँ चावल, खण्ड | श्वेत सरस, मालती पुष्य उवाल कर, शुक्र के दिन इलायची, मजीट तथा शनि के दिन साले तिल 
या दूध से बने पदार्थं ही सेवन क । यटी पदार्थ यथा-शक्ति सम्भव टा तौ एकाक्ष ( एक आंख वाले) | मुरमा, अमलवेत, सफेद विनौला उवाल कर स्नान करे । एमे टी राहु केतु की शान्ति क लिए शनिवार 
मिदर को या श्वेत गाय करो दे। जव व्रत का अन्तिम शुक्रवार हो, टदन पूर्णाहूति के वाद खीर-खण्ड शान्ति होती हे। 
मे इने पदार्थ ब्राह्मण वटका को छिना । चांदी, श्वेतदस्तर, खाण्ड, चावल करा दान कः । इस व्रत से सत्री 
मुख एवं एश्वर्य की बरृदधि होती है । 
, शुक्र शान्ति का सरल उपचारः- सफेद व्र, सफेद रूमाल , सफेद फल धारण कना अदि 

१।य क्रा हरा घास या पेडा दना, शिव पूजन। सर्वग्रह किंवा सर्वविध शन्ति के लिए सामान्य ओषध स्नान 

( के व्रत की विधि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (नटे) शनिवार न आरम्भ करे, व्रत ५9 लाजवन्ती (धुरई-मुई). कृट. खिलां, कांगनी,. जौ. सरसो, देवरा, हत्दी, सर्वौषधि लोध इन 
य ३१ करने द.टिणं | व्रत के दिन काला वस्त्र धारण करके वीज-मचर की १९ या तीन माला का जप | ओपधियों के जन एवं मे मत्तर्थोदक स्नान करन से सव ग्रहों की पीदा नष्ट होती है तथा पूर्व ही जो 
क । फिर एक वर्तन पं शुद्ध जन. काले तिल. काले फूल या लवंग ( नौरंग }, पद्रा जन तथा शस्कर, | दान कट चुकर हँ उनके करने से शान्ति होती हे । गुख, वचन, देवता ब्राह्मणं की वेदना, वेदादि श्रवण, 
धाड़ दृध डालकर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल-वृक्न की जड़ मे दाल दं । माजन मं उड्द क अटे | साधुओं मर वानं. मन की शुद्धता, नप, दान, टोम तथा यज्ञ क कणन ने दुष्ट स्थानों मे स्थित ग्रह पीट़ा 
का वना पदार्थ, पंनीगी, कुठ तेल ते प्रकरा हुआ पदार्थ कुत्ते व गगैव करो दं तथा तलपच्छ वस्तु कर साध | नीं करते (श्रीपतिः) ॥ 
कला व्र अन्य फल स्वय, प्रयोण मे लाना चादिए। यदी पदार्थं दान भी कर । रत क अन्तिम शनिवार शनि विचार-अय लघु कल्याणी या) फलम्‌-कल्याणी प्रददाति वा रविमुते राशैश्चतुर्थाप्टम 
करा हवन पूर्णाहुति कर वाद नल मँ पकी हुई वस्तुओं को टन के वाद काना वस्र, कवन उद्ड तथा दमी | व्याधिः वन्धु विरोध टभगमनं कणं च पिन्ताधिकम्‌ । मृत्युं चैव करौति चापि मनुजं दुःखादि वहर्भयं लोट 
जूता, तैल लगाकर दान करं । इस त्रत से गव प्रकार की संसारक प्रंशानी दृग यो जाती रै । गड्‌ मेँ विजय | शब्व्रभवं सव- अमुं कृ्यटिनी सर्वदा ॥ १ ॥ वृष्तूकल्याणी फलम्‌ . . . . राशौ दादश (१२) मूर्धि 
हती दे। लोाह-मशीनरी कारखाने वानां क व्यापार मेँ उनति हाती टै! जनम (9 ) दय मादी द्रितोव (२) शनिः। नानाक्लेशक्रग<ति दुर्जनमयं पुत्राशून्पीडयेत्‌ ॥ 

शनि शान्ति का सरल उपचारः घ्र के पर्दे, जत, जुराव. घट का पटा, स्मान आदि काले | स्यामरणं विदशगमनं सौख्यं च साधारणम्‌, रामाक्रहटिविनाशनं प्रकुरुते तु्ाप्टमे वाऽथवा ॥ २॥ 

२. गेहूं ३. चने ४. जौ ५. धान्य (तंदुल) ६. कंगनी ५. 

























के दिन देवदार, सरसो तशा लोटकान उवाल कर स्नान करं. ता प्रद 


नोट- स्नानाक्त कोई वस्तु उपलव्य न हो तो जो वस्तु मिले उसस टी स्नान करे । 
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राहूकेतु के व्रत की विधि- शुक्त पक्ष के प्रधम (जट ) शानवार म यह त्रत शुर करना चाहए 1 अष्टगघ- अगणः र ग्लू. कु र चन्न. टौपीटा नग. गोरोचन ठवदरामु 1 
अष्टगय वरूप जग. छगला जटानाग्रा. कर्पुर-क्चरीः गुग्गुल. दव्डारु गामृत सफेद चन्दन। 


ह त्रत 9८ च \ कराला चस्त्र धारण करके १८ या ३ बीजमन्त्र की माला जपं 1 नटनन्तग एक वर्तन 
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विश्व : 


नक्षत्र वा गरिम 
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प्रधमाक्ष ग्रहण मे| 
|छवोणनाक्षः नानि कड द| ३ ्‌ 
प्राह्ण नच्रादिमाक्षरम्‌) | चतु च. ना, की | |० | ट द्ा|> ¶#|ट|०|री तो|ने|य्‌ |भी।ट|9 
ध्यान दे- >पां कः प्रारम्भ इ. ज, ण इन अधरां म नहीं दाता ॥ य॒दि नलर ऊ आयार पर इन राशि- ज्ञान में प्रत्येक राशि क आदि ओर जन्त क्रा अक्र टै ओर जद्ांजो अभर 
अक्षा न नाम प्रारम्महोग्टाटोतोड्‌की नगद ष.ल की जगह दु ताण क जगह पु क रम्भ | वदलता है, वदां वह पी ले लिया गया है । जैसे-मेय मं पहला अक्षर `चू' लेन रे अश्विनी के तीन च र्ण 
कर| एमा करने ग भद नदी हाता। (चृचचो)च्छाग्रहणदहातादटै ओग ल'स (लानीनू ले लो) पांचो का ग्रहण हु अर्थात्‌ एक चरण 
॥ १॥ वहूनि वस्य नामानि नरस्य स्युः कयज्च। तततः प्थ्यादृभवं नम ग्राह्यं | ( चोधा चरण ) ऊश्विनी का जग चतुरं चण मग्णी का ग्रहण हुआ ओर उसे कृतिक्रा के प्रधम चग्ण 
स्यर-विशारदः॥ २ ॥ प्रसुप्तो भापते यन येनागच्छनि शब्दितः । तस्य नामाद्य दा मात्रा स इन नौ चरणों की एक गणि मेप हुई । इसं। एह अन्य राशियों का ज्ञान करं । 
एव्र हि॥ २॥ अय जन तशि नामराश्योः प्रधानता निर्णीयते - विवाह र्वमांगल्य वात्रादौ विशेघ- जलय ज्ञ क्रा उच्चारण -न्ल' टना टे वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र उ. चा. ओर जहां टकरा 
ग्रहणोखे॥ जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयत ॥ ४॥ देशे सभे गृहे युर सेवायां | उच्वागण '्व' दाता है, वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र धिष्टा माना जाएगा च्ोकिं ज' ओर "गः वर्ण क्रमशः 
व्यवाहारके ॥ ना्रराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ५॥ काकिण्या ठर्गं शुद्धौ च दाने यूते | उ. पा. ओर धनिष्ठा नक्षत्र भं पड़ते ह । 
(-जखरोदये । मन्त्र पुनर्मूवरणे च नामरशेः प्रधानता ॥ ६ ॥ कुयत्पोडश कमणि स५रहगौ बलान्विते । नोट- वनद्रमा की राशि णवं नक्र क अनुराग जातके का नाम रखने से फलितन्न का काफी 
ल्बण्यिन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्विते ॥ ७॥ विवाह घटनं सैवं लग्यजं ग्रहजं वलम्‌ । | मुमोत ग्देता टे । नाम जानने स ही ज्योतिपी जातक क जन्म समय चन्रमा की गशि एवं नक्षत्र जान 
~~ सर्व जन्म न ज्ञायते यदा॥ ८ ॥ लता ह तधा फलित-शास्त्र मं काफी महत्वपूर्ण फलादेश चन्द्रमा की स्थिति पर टी निर्भर है । इसका एक 
अभिनित्‌-निर्णय-यैश्यप्रान्त्याधिः श्रुति-तियि-मागतोऽभििसस्यात्‌ वानि नटस्य भी रै । निकट होन मे चन्द्रमा का ग्राव भू-ष्थित-वनपति एवं प्राणियो पर अन्य 
उत्तगप्राद्रा भ चौया चर्ण श्रवण का पटना १५वां माण जाकर उक्‌ सार भाग करा | उमका मभी ग्रहा की ञपक्षा अधिक हाता ट । ज्वागभाटा लान मं भी चन्रमा की देन सू कीदैनम दुगुनी ट। 
अमित का एक चरण पानक नाम रखने आटि # विचार मे उपयोग करे । उतगयादधा के नीन चरणां | चन्द्रमा का -्वार-भारांक सूर्व क ज्वार-माटांक्र मे दुगुना ै। चन्रमा के भगणकान कास््री कै 
क्र ह चार भाग काके उत्तराघाद्म का एक-एक चरण माना । श्रवण का १५दां य छाट्कः जो दीष | मासिकं गृ साक्षात्‌ मम्बन्ध हे । आनकल वज्ञानिकों न कु प्रयोग भा किए टै, निसस्च अचर-जगत्‌ 
ग -टमकर चार भाग कग, उमको वण के 9-१ चर्ण पाना | इम प्रकार क प्रायः ममिान्य गकर नहा (लनस्पति आदि) पः चन्द्रा का प्रमाव स्पष्ट रप र ज्ञात हाता है। अतः नन्म-पत्र आदि के अमाव 
.[-नानन. एतदर्थ यां लिखा गया ट । मे चन्रमा की ग्थित्नि से टी फलादेश करनं की पारिपाटी फलितन्नां मं टै। 
राशि ज्ञानम्‌- च्‌. ल. अ मेषः. इवो वृपः. कथ ड ट मिधुनम्‌॥ नवीन- फलितवेत्ता जन्स-पत्र की अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से भी फलादेश करने लग 
टदा कर्कः, माटं व्रि: रोपण ठप) कन्या॥ गए ह । इस पद्धति मे सायन सूर्य की राशि के आघार पर ही फलादेश होता दै। खन्रमा की राशि 
| शत नुला तो नाय व्र्विक व श्रफटम धनुः॥ के आधार पर फलादेश करना अधिक उपयुक्त है । अतः प्राचीन फलित-शास्त्रियो ने जम-कालीन 
| भाना छागी मकरः गृशटः कुम्मः उधंञ्जची. मीन ॥ चन्द्रमा की स्थिति को जन्म राशि के नाम से कहा है। हमारे ज्योतिष के अनुसार इसी का 
महत्य है। 
©©-0. 198 रि. #81111011811 31185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66810011 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ २०५६ वि. ) 
यष ८९५ मई से ९४ जून तक ) राशि आषाढ( ९५ जुन स ९५. 


सहा त.ठीक, अर्थ त जायदाद सम्बन्धी ( द से हानि, र्थ लाभ, स्मा वदे, सन्तति चिन्ता, स्त्री कष्ट, कार्यान्तर सेहत टीक, धन लाभ, नई योजना व सन्तान पक्ष से हानि, 
५) # टकः अनबन, घल जंज्ञट, स्त्री कष्ट। १ २९,२२. मेष |स लाभ, मासान्त ४) कष्ट व खच॑ हो । भईं २०,२१, २९,३१, सत्र व कलत प" ताभ, शतु सिर उठावे। ज्‌. 
। २,३,४,११,१२,१२ अशुभ। । 


जून ८९ अशुभ। १६,१७.२५.२६,२७, जुला. ५.६,१३११४,१५ अशुभ। 
सेहत ठीक, ह ह बद, शत्रु प्रबल, आमदन त खर्च 


कफ-~वायु निकार हाथत्ग सच चोटभयू सन्तान स 
, मासान्त म अथं लाभ हकर हाथ से निकले, नई चिन्ता, स्त्री सुख, प ठीक, चोरी, ठगी का डर। 
सर मड ४,५.६,१४ अशुभ। १५.२२,२३, जून १,२,१०,११ अश्युभ। 
कफ विकार, अर्थं हानि, दिजीजनू कष्ट, स्त्री सुख उदर विकार, धन लाभ निज लोगों से मदद, निजीजन्‌ 
मिथुन कारोबार ठीक, वृथा विवाद से वर्च । श २७.२८.२९. महं मिथुन |कष्ट गु चिन्ता, कारोबार मं रुकावट, राहु का दान करें । ष 
७,८ अशुभ। १६,१७,२४,२५.२६ जून ३,४,५.१२,१३अशुभ। 


उदर्‌ विकार, लाभ श दि 
कर्कं | सम्पत्ति विवाद्‌, गुप्त चिन्ता, 
मई १,९,१०,११ अशुभ। 


शिर व नेत्र पीडा, निजी लोगो से सनत रेल्‌ स्र यदे, 
कष्ट, कारोबार अपोक्षाकृत ठीक। अग्र. २१,२२, मई 
२,२,४,१ १,१२.१३ अशुभ। 


सेहत ठीक, प रहे, नई योजना. से हानि, स्त्री 
कारोबार ठीक, स नि । अप्र. २४.२५. रद 
४,५.६,९४अश्‌ुभ। 


क्रोध .बढे, लड़ाई जगडे. से बचें, अर्थहानि, सरकार 
भय, कार्यान्तरं व स्थानान्तर से लाभ। अग्रै. २७,२८,२९, 
७,८ अशुभ। 


पित्त विकार, का हो, सन्तान पक्ष से खुरी, स्त्री सुख, 
¢ ्रक| यात्रा मं कष्ट, गुं शत्रु से भय। अग्र. २९,२०, मई १,९,१०,११ ¢ त 
अशुभ। 


र से इ ४ ष्‌ (म 


सेहत त नेत्र कृष्ट, अच्छे लोगो सें 
योजना, शतु # २१,२२, मई 
२,२,४,९१,१२,१२ अशुभ। 


विकार, धनहानि, निजीजन्‌ सहयोग, गुपशत्रु भयु, 
मकर नई सत वा अशान्ति, कारोवार मं रुकावट] अपरे. 
२४,२५.२६. मई ४,५.६,१४ अशुभ। 









































„ अर्थं हानि, निजी सगो से मदु मित्र व वन्धु कष्ट, स्त्र 
से अनबन, कारोवार रुकावटे। ` जु: 
वृष | १८.१९,२०,२८,२९,३०जुला. ७,८,९ अशुभ। 












सेहत ठीक, धन लाभ, हिम्मत बढे, शत्रु प्रल्‌, स्त्री कष्ट, 
मिथुन कारोबार पहले से ठीक पर हाथ तंग रहे । जून २१,२२,३०, 


जुला. १,२,९,१०,११ अशुभ। 


सेहत ठीक, धन हानि, िलीजत न कष्ट, असफल योजना, 
कर्क 
























हो, मित्रों से अनबन, स्थिर 
मं रुकावट । अग्र, २९,३०, 






सेहत ठीक, अर्थं लाभ, भ्रातृ कष्ट, शम समाचार मिले, 
कर्क घर प्रबल, कार्यान्तर से लाभ। मई १८,१९,२७,२८.जून ६,७,१४ 
अशुभ। 


सेहत ठीक, समासु र मिले,हाथ तंग.रहे, सम्पत्ति 
सुख, असफल ) पक्ष शुभ, कारोबार ठीक।|सिंह 
मई२०,२१,२९,३१, जून ८,९ अशुभ। 


क्रोध दे, यात्रा में कष्ट, घरेल्‌ इज्ञट, गु शतु से भय, 


कन्या कार्यान्तर व स्थानान्त का विचार, मासात शुभ । मई १५.२२.२२, 
जून १,२,१०,११ अशुभ। 


त सा कमजोर,निजी लोगों से अनन, नई 
तुला |योजना से लाभ, से अनवन, किस्मत साय न दे। मई 
१६०१७.२४,२५.२८.जून३,४,५.१२,१२ अश्ुभ। 


सेहत ठीके । कर्जा.बदे, निजजन सहयोग, अ न पक्ष से 
चिन्ता, स्त्री सुख, कारोवार म रुकावट, खचं ४ । 
१८.१९,२७.२८, जून ६,७,१४ अशुभ। 


कारोवार में लाभ परन्तु कर्जा चदे। जून १५,२३,२४,२५५ 
जुला.३,४,११.१२,१२३ अश्युभ। 


क्रोध वे, यात्रा मं कष्ट, स्त्री कष्ट, कारोवार में रुकावर, 
आय से व्यय अधिक, कष्प्रद समाचार । जून १६, १७, २५५ 
२६, २७, जुला.५.६.१२११४,९५. जशुभ। 





















































र जी लोगो स अनुबन, रु शमल्‌ 
कमजोर, आय से व्यय अधिक, रोग भय। ज्‌ 
१८,१९,२०,२८,२९,३०, जुला. ७,८,९अशुभ। 





























,. अर्थं हानि, असफल योजना, स्त्रो सुख, शतु प्रबल, राजभय, 
मंगल, राह का दान करे। जून २०,२१,२२,३०.जुला. 
१,२,९,१,११९ अशुभ। 




















उदर विकार, निजीजन सहयोग, शत्रु हतप्रभ, स्त्री कष्ट, 
कारोवार मे कुछ रुकावट, मासान्त मे हानिं भय, 
१५.२३,२४,२५.जुला.२,४,१९,१२,१२ अशुभ। 























उदर विकार, निजीजन सहयोग, बन्धुओं से अनवन, नीच 
से. अपमान भय, कारोबार गड़वड्‌, रोग, शोक, भय। मई | धनु 


२०,२१,२९,२१, जून ८,९ अशुभ। 


अर्थं लाभ होकर. हानि. हो, वन्धुः 
पक्ष से चिन्ता, शत्रु दवे, स्त्री सुख, 


निजीजन असहयोग, सन्तान पक्ष शुभ, स्त्री सुख, श 
प्रबल, राजभय, करोवार कमजोर । जून १६,१५७,२५. २६.२७ 
जुला. ५.६,१२,१४,१५ अशुभ । 





धनु 


॥ 














सेहत खराव, धन लाभ होकर हानि, असफल य 
स्त्री सुख, कार्यान्तर व स्थानान्त का विचार्‌। जूः 
१८,१९,२०,२८,२९,३०, जुला. ७,८,९अशुभ। 


व , सन्तान 
क्म॑मंमननलगे। 
मई ९५,२२,२३, जून १२,१०,६१९ अशुभ। 

12311 19851 {6६ 











-वायु विकार, अर्थ लाभो निजीजनां से विरोघ सेहत ठीक कान्त यन्तर से अर्थं लाभ, याता त्री पक्ष | ` _ क्रोध जद, धन हानि माई से सखु सम्पत्ति विवाद, 
स मद्द्‌, शात, हतर भ, र मे रुकावट \ अपरे. | म्भ |शुभ, मास मध्य र अचानक कष्ट, भय । 1 कुम्भ | चिन्ता, व „ आयं ६ व्यय ज्यादा । 
>~. च्य >~ रष्व \. 


८.६०. २४.२९.२८, जून _ ३,८.५.९२. ९२ उशा । २०,२९,२२.३०, जल्ला. १, २.९. ९०.१२ अश्यभ । 
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` बारह राशिर्यो क मासिकं ज्ञ ( सम्वत्‌ २०५६ वि. ) 





[तिरि शराक्ण (द्‌ ष ९६ अगस्त तक ) ` [राशि भाद्रपद (१७ अगः सै ९६ सर्त, तक ) [राशि आश्विन (९७ सितं सै ९६ अक्त तक) 


ध उदर विकार, अर्थ लाभ, निजीजन सहयोग, घरेल सेहत ठीक, आय से व्यय अधिक्‌, मन चिन्तित, 
मेष | इंज्ञट बदे, मन अशान्त, कारोबार मे उनति। जुला.२३,२४,| मेष॒ | सम्पत्ति विवाद, शत्रु कमजोर, सत्री सुख । अग. 
अग. १,२,२,१०.११ अशुभ। 


, सेहत. दीक्‌, .धन लाभ, निजीजन सहयोग , मन 
मेष |अशांत, अच्छं लोगों सं मेल, सन्तति चिन्ता। सितं. १७.२५.२६, 
अक्र. २,४,५. १२११४ अश्युभ। 


उदर विकार, धन. लाभ, गुप्त चिन्ता, वृधु सुख, 


वृष |सरकारी इंट, स्त्री पक्ष से चिन्ता, कार्यान्तर से लाभ। 
सित.१८,१९,२०,२७,२८ , अकू. ५,९,७,१५.१६ अशुभ 


क्रोध बदे, उत्साह वृद्धि, शत्रु कमजोर, कारोवार कौ 
चिन्ता, आय से व्यय अधिक। सित. २०,२१,२२,२९,३०, 
ए. ८,९ अशुभ। 
सेहत ठीक त अर्थ हानि, सनु कष्ट स्त्री सुख,नीच 
कर्क |से अपमान भय, कारोवार ठीक। सितं. २३,२४ , अच. 
१,२,२,१०,११,१२ अशुभ। 


















१९,२०,२१,२९,२३०,सिते. ६,७,१५,१६ अशुभ। 
खराव, धन हानि, निजी जनों से अनवन, 


= सेहत र ख 
अच्छः श्लु स्थानान्तर व कायान्तर से हानि । अग. 
२१,२२,२३,३१, सितं. १,८,९,१०अशुभ। 


क्रोध बद, मन अशान्त, भाईं से मेल, सन्तति चिन्ता, 
कारोगार ठीक, मासान्ते मे खचं अधिक । अग. २४,२५.२६, 
सिते. १,२,१०,६९,१२ अशुभ। 


मन परेशान, हिम्मत वदे, शत्रु प्रबल, स्त्री सुख 
आय से व्यय ज्यादा। अग. १७,१८,२६.२७,२८, ६ 
४,५.१२,१४,१५ अशुभ। 


सेहत ठीक, धन लाभ होकर हाथ से ति निजी 
लोगो से जनवन्‌, शत्‌ कार्यान्तर व स्थानान्त का वचार ।| वृष 
जुला. १६,१७,२५.२६,२७ अग. ३,४,५.१२,१२ अशभ । 


वृष 
उदर विकार,. हाथ तंग रहे, यात्रा मे कष्ट, असफल 
6) योजना, सत्री कष्ट आय से व्यय अधिक । जुला. १८,६१९,२८,२९, | मिथुन 
अग. ६,७,१४,१५.१६ अशुभ। 


सव अर्थहानि, असफल योजना, स्त्री पक्ष से 
स्क | लाभ, स । जुला. २०,२९,२२,३०,२१९ अग. ८,९ | कर्कं 


अशुभ। 













ध त्रिकार, निजी लोगो से मनमुटाव, चोट सिंह स त॒ दीक नेत्‌ नेत्र कष्ट, नई योजना, स्त्री सुख,करोवार उद्र विकार, धनहानि, मित्रों से. मेल, स्त्री कष्ट 
भय, गुत चिन्ता, कारोयार कुछ ठीक । जुला.२३,२४, अगः | सिंह | कु ठीक, ज्यादा। अग. १९,२०,२९,२९,३०, | सिंह कारोबार दीक, मासंन्त मे फिनूल खर्च विशेष। सिरत" 
१,२,३,१०,११९ अशुभ। सित. ६,७९५.९६ अशुभ। १७.२५.२६, अच्छ. २,४५.१३.९४ अशुभ। 











उदर विकार, अपमान भय, कारोवार में र्कावट्‌, 
मासान्त मं अचानक लाभ। अग. २१,२२,२३,३१, सितं. 
६,८,९,१० अशुभ। 







सेहत सा व न्तर से हानि, मास मध्य 
मे अचनाक खच, लडाई गड से बचे। जुला. १९, १७, २५. 


२६, २७ अग. ३,४,५.१२,६३अशुभ। ५,६,७,१५.१६ अशुभ। 
उदर शिन र नई -योजना से लाभ, सम्पत्ति विवाद, वायु विकार निजी, लोगों से अनवन, स्त्री सुख, वायु विकार, धनहानि, सन्तति चिन्ता, स्त्री सुख, 
| स्प्री से अनबन, क्षार रुकावर। जुला. १८,१९,२८,२९, | तुला | कार्यान्तर से लाभ, कराध बदे, शनि दान से कल्यःण। अग. | तुला |कार्यान्तर व स्थानान्तर से लाभ। सितं. २०,२१,२२,२९,३०, 


वायु चिकार, हिम्मत वदे, शतु हतप्रभ, कारोवार 
ठीक परन्तु हानिभय। सितं. १८,१९,२०,२७,२८, अक्त. 


अग.६,७,१४,१५.१६ अशुभ। २४,२५२६, सित. २,३,१०,११,१२,अगुभ। अक्त. ८.९ अशुभ। 
वायु दे, रोग भय, क । कमजोर, वायु (नि कार अर्थ शो सुख, सन्तान पक्ष त धनुहानि, घरेलू श वदे, स्त्री कष्ट, मन 
[2 क| स्त्री सुख, यिव । जुल्‌।. २०,२१,२९,३०.३१, 0 धक्‌] से चिन्ता, र कृष्ट कार कुछ ठौक। अग, | वृश्चिक | परेशान, कारोवार में ` रुकावरं\ सितं. २३,२४,अक्क. 
[2 अग. ८९ अशुभ। १७,१८.२६,२७.२८, सितं. ५,५.१२,१४.१५ अशुभ १,२,३,१०,१९.९२ अशुभ। 
सेहत खराव सताम्‌ त , सन्तान पक्ष से उदर्‌ = लाभ यात्रामें कष्ट स्त्री से अनबन, उदर विकार, निजी लोगों से अनबन, शुभ समाचार, 
| चिन्ता, शत्र प्रबल, युरे 1 मन रे । जुला. २३,२४,| धनु काय | 
अग. १,२,२,१०,११ अशुभ। . ६,७, १५.१६ अशुभ। 


कार्यान्तर का विचार घोलू ङंडट बदे। अग. १९,२०.२१.२९,३० | ध सत्री सुख, गुप्त चिन्ता। सितं, १७,२५.२६, अक्तू. २,४,५.१३,१४ 
वदे, धन लाभ, पो तोष से अनबन, सन्तान सेहत ठीक; रौषलाः 'वदे। निजीजन वैमनस्य, सम्पत्ति 
लाभ, स्त्री कष्ट, सांेदारी मं नुकसान । अग. २१, २२, २३, 







अशुभ। 


मकर सेहत ठीक, धन्‌ हानि, कर्जा बदे। अच्छे लोगो से 
\ 1 सै चिन्ता, का.विचार जुला. खं कर |मेल, स्त्री पक्ष शुभ। सितं. १८,१९,२०,२७,२८ अकू. 
१६,१७.२५.२६.२७, अग. ३,४,५,१२,१३ अशुभ। ` ३१, सितं, १,८,९,१० अशुभ। ५,६.७,१५.१६ अशुभ। 


सेहत ठीक, शत्र कमजोर, 4 से मेल, सुख नेत्र पीडा, भात्‌ सुख, नई योजना असफल उद र वकाय त मन॒ लगे, निजीजन सहयोग, 
त भ | अर्थलाभ, अशुभ समाचार, आय | धत । जुला.| कुम्भ | सत्री सुख, आय से व्यय अधिक अग. २४,२५.२६, सिते. | कु म्भ | सन्तान पक्ष से चिन्ता, यी । सितं. २०,२१,२२,२९.३०' 
१८.१९,२८,२९, अग. ६,७,१४, १५.१६ अशुभ। २,३.१०. अश॒ुभ्‌। नक्त. ८९ अशुभ। स 


म्भ शिरव 

म , आय 

,१९.१२ 

{ सेत्‌ खराब, अर्थहानि, वन्धु षः असफकथोनिन पि "21009 सीवट-थारलीभ, वि्‌ ६1... अर्थं लाभ, भ्रातु खः सम्पत्ति लाभ, शत्रु कमजोर, 

मीन | रोगभय, आय से खर्च ज्यादा ।जुला. २०,२१,२२,३०,३९, अग. पीन चिन्ता, व कुछ ठीक । अग. १७,१८,२६.२७,२८.सित. कारोवार 1 सित. २३,२४, अच्त्‌, ९,२,३,१०,१९,१२ 
८,९ अशुभ ४,५.१२, १४,१५ अशुभ। अशुभ। 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ८ सम्वत्‌ २०५६ वि. ) 
कार्तिक ( ९७ अक्तु. से १५ नवे. तक ) ९ सार्मलीरषं (९६ न्वं, से ९९५ दिसं. तक ) तज्ञ | पोष (६६ दिसं सं १३ जन. सन्‌ २००० इ. तक 























































सेहत खरबधन ला होक शनि निजी लोग से अनबन, कर्जा सिर चदे, वायु विकार, हिम्मत वदे, शतु परास्तु, सेहत दीव , र लाभ, अच्छे लोगो से मेल, सन्तति 
घरेल्‌ ञ्ञर, स्त्री कष्ट, कार जोर। अक्त. कारोवार ठीक, मासान्त र लाभ। नवं. १९,२०,२७,२८, दिसं. व घ॒ | सुख, मासान्त्‌ य विरैष व्यय । दिसं. १६,१७,१८,२४,२५.२६ 
२ ६.१,३६.ननं. ९,९१०.११ अशुभ । ६७८ अशुभ। जेन. (२०००६.)२,३,४१२,६३ अशुभ। 












सेहत ठीक, .धन हानि भय, तिल जन सहयोग, स्त्री कष्ट, 
कारोवार की नईं रूप रेखा बने। दिस. 
१८,१९,२०.२६.२७,२८.जन. (२०००६.)५,६.७ अशुभ। 


वु विकार, अर्थ लाभ हो, निजीजन विरोध, नई योजना, 
गुप , " आय से द्य॒य अधिक। दिसं. 
२०,२१,२२,२९,३०जन.(२०००६.)८,९ अशुभ। 


सेहत वीरा अर्थं चिन्ता. नई योजना, स्त्री सुख, कारोवार 
मध्यम, आय्‌ शते व्यय अधिक । दिस. २२,२३,२४,३१, 
जन.(२०००३.) १,२,१०,११,१२ जगुभ। 


क्रोध वदे, सपि विवाद, घोलू संकल, स्वरी सुख, कार्यान्तर 
सेलाभ,मासान्त म खच ज्यादा । दिस. १६, १७, १८, २४, २५. 
र२६्जन. (२०००६.)२,२,४,१२,१३ अशुभ। 
^ ठीक, उत्साह वृदे, गि ना से वैमनस्य, लडाई, 
ज्ञगड़ स॑ बचे,कजां , चदे। दिस. 
१८,१९,२०,२६.२७,२८,जन.(२०००६.)५,६,७ अशुभ । 


सेहत खरा, आर्थिकृ संकट, स्त्री से अनयन, रोगभय, 
कारोवार ठीक्‌, परन्तु खच ज्यादा । दिसं.२०,२१,२२,२९,३०, 
जन.(२०००३.)८,९ अशुभ। 


क्रोध बदे, अर्थ हानि, मन परेशान, सन्तति ग्मः कारोवार 
ठीक, मासान्ते में कष्ट भय । नवं. २१,२२,२९,२०, दिसं. १,९,१० [वृष 
अशुभ। 


क्रोध. बदे, अर्थं लाभ, व सन्तान सुख, शतु 
, स्त्री सुख, नए कार्य का ।अकतू. १७,२४,२५.२६ | वृष 
नव.२,३,११,१२,१२ अशुभ। 


ज 
कारीबार म छलि 


१८,१९,२६,२७,२८, नवं.४,५.६.१४,१५ अशुभ।, 


मन अशान्त, रोग भय, निजीजनों से अनबन, सम्पत्ति 
कर्कं |विवाद, ग चिन्ता, करौवार मेः लाभ। "अक्तु. |कर्कं 
२०,२१,२२,२८,२९,३०, नव.६,७,८ जशयुभ। 


































चदे, यात्रा में सुख, अचानक कष्ट, 
आय से व्ययं अधिक। अक्‌. 







उद विकार, कर्जा चे निजी वि [ से मद्द्‌, अच्छे 
लोगों व बूल स्त्री र रोगभय, ठीक। नवं. 
१६.२३.२४ , दिस.१,२,३,११,१२,१३ अशुभ। 


मन परेशानी, अर्थं लाभ होकर हाथ से निकले, निजीजन 
विरोध, असफल योजना। नवं. १७,१८,२५,२६ दिसं. नक | त 
४,५ १४,१५ अश्युभ : 


अर्थ हानि, से सेहत खराब, यात्रा मे चोट भव, स्वरी 
सुख, कारोवार कुछ ठीक । नवं, १९,२०,२७,२८, दिसं. ६,७,८ 
अशुभ 













मन शान्त. निजी लोगों से मदद, शत्रु दबे, स्त्री सुख सिंह 
सिंह केण कमजोर। अकत. २२,२३,२४.३१ ६ सिंह 


अर्थ हनि सन्तान व नई योजना से परेशानी स्थानान्तर व 
कार्यान्तर सं `लाभ। अक्तु. १७,२४,२५,२६, नवं. 
२,३,११,१२,१२३ अशुभ। 
रा नुकसान, यात्रा मेँ कष्ट स्त्री से अनवन कारोवार 
ल | मे अडचन ता अक्तु. १८,१९,२६.२७.२८ नवं, | तुला 
४,५.६ १४, १५अशुभ। 


धि ~ सेहत ठीक, अर्थ ध हिम्मत बटे, नई योजना से हानि, 
धि सत्री कष्ट, कारोमार कमजोर । अक्त. २०,२१,२२,२८,२९,३० 
धनु 












वायु विकार, अर्थपक्ष कमजोर, वन्धुकष्ट, स्त्री शु 
कार्यान्तरे व स्थानान्तर का विचार नव. २१,२२,२९,३०,दिसं. 
६,९,१० जअश्युभ। 
. सेहत ठीक्‌, हिम्मत ब॒दे, नई योजना, स्त्री से अनवन, 
कारोवार कमजोर, मासात मे अचानक कष्ट । नवं. १६२३१२४, 
दिस. ६,२,२,११,१२,१२ अशुभ। 


वृश्चिठ वा विकार, अर्थ हानि, मित्रों से मदद, सन्तति चिन्ता, 
वृश्चक्‌| क्रोध वेदे, कारोवार ठप्प। नवं. १७,१८,२५,२६, दिस. 


४,५.१४, १५ अशुभ। 
रक्त-पित्त विकार, नेत्र कष्ट, सम्पत्ति विवाद्‌ वन्धुओं से 


मकर अनवर, सन्तति कष्ट, शन्न कमजोर, स्त्री चिन्ता, नवं. 
२९,२२,२९,३०, दिसं. १,९.१० अशुभ। 

























उदर विकार, क्रोध बदे, मित्रो से मेल, कारोत्रार पहले से 
अच्छा, शनि ए बुध का दान कर । दिस. २२,२३,२४,२३१, 
जन.(२०००६.)१,२,१०,१९,१२ अशुभ। 


सेत ४ ना से मेल मिलाप, धन लाभ, सन्तति 
पक्ष सं चिन्ता, कारोवार खराब । दिसं. १६,१७,१८, २४,२५, 
२६,जन.(२०००६.)२,२,४,१२,१२अगशुभ। 


ध धून लाभ्‌, यष त शत्रु से भय, निजी जन सहयोग, 
डाई-गड से वचं । दि. १८,१९,२०, २६,२७, २८.जन. 
(२०००३.)५.६,७ अशुभ। 






नव. ६७.८ अशुभ। 
























लि नि 1 जन विरोध , सन्तान पर 
व्यय अधिक, - । अक्त. २२,२३,२४,२१ 


नवं. १,९,१०,११ अशुभ। . 


उदर विकार, 1 हानि, मित्रों से अनबन, स्त्री पक्ष से 
म॒कर्‌ चिन्ता, कारोबार बेहतर। अक्त. १७,२४,२५,२६, नवं. 
२,२,११,१२,१३ अशुभ। 


सेहत खराब, अर्थ लाभ होकर हानि हो, नई योजना से 
नुकसान, शत्र प्रबल । अक्त. १८,१९,२६,२७,२८ नवं. 
४,५.६,१४,१५ अशुभ। ©6-0. 


. उदर विकार, बन्धु सुख, असफल योजना, स्त्रो कष्ट 
कारोबार से लाभ। नवं. १९,२०,२७,२८.दिसं. ६,७,८ अशुभ। 


























कफ-वायु चिकार घन -लाभ, भ्रात कट. यात्रा मे चोट [_ _ 
कुम्भ | भय, सन्तान पक्ष से चिन्ता, खं सुख । नवं. १६,२३,२४, दिसं. [कुः 


| € नि. 1170111 / <481)111. 01011260 0\/ €७809011 


„ सेहत ठीक, शत्रु भय, बन्सुख लाभ, अचानक कष्टभयु, 
स्त्री सं अनवन, कोर्यान्तर व स्थानान्तर का विचार ! दिस. 
२०,२१,२२,२९.३० जन-(२०००६.)८,९ अशुभ। 


कुम्भ 





पल अथ हानि, व्यापार मे विशेष हानि भय, खुरी रबर उदर्‌ विकाम्‌ सयापा च्यापार मे हमि हिम्मत द मित्र सि अनवन, |- राजपश्च से भय, व्यापार मं हानि, हिम्मत वदू । निजीजन 
(` 3 य सू \ उ. ष नि नय, खुरो वर भिले, मीन ग -चिन्ता, कय रा विचार, नं. ` १७,१८,२५ २, सटयोग, -लुनते कार्य मं रुकावट । दिं. २२,२३,२४३९जन. 


२-32-२. -२2-९१२ जखणश्र। 
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बारह राशियों का पासिक फलादेश ( 


माघ ( १४ जन.( २०००. ) से १२ फर. तक ) राजि 


भय, स्थान हानि, र शत्रु वदे, धनहानि भय, 
मेष 


ठ स ^त्ि 

सम्वत्‌ २०५६ वि. ) 
फाल्गुन ( १३ फर. से १३ मार्च तक ) यैत्र ( ९४ मार्च से १२ अप्रैल तक ) 

स्थान हानि, वन्धनं भय, नेत्र कष्ट, हिम्मत वदे, शतु 


कमजोर, अच्छे लोगं से मेल, शत्रु हतप्रभ। फर. १७, १८; 
६९, २६,२७,२८ माच, ७,८ अशुभे। 











































स्थानान्त्र तर कार्यान्तर का विचार, ने्र.कष्ट व चोट्‌ 
भय, श दे, असफल योजना, कारोवार मं हानि । मार्च 
१६०१७, ९४,२५.२६ अप्र. ३,४,१२ अशुभ। 


गृहकलह, मासान्त मे आय सं व्यय अधिक। जनः 
१४,२१,२२,२०,३१.फ२.९,१० अशुभ। 


. भय, पीडा, सुख, अर्थलाभ, अचानक हानि भय, व्यापार 


मे नुकसान, वायुपीड़ा। जग. १५,१६,२३,२४, फर. 
१,२,२,११,१२अशुभ। 


धन लाभ एसि शनि.हो, असफल योजना, स्त्री सुख, 
कारोवार कमजोर, कजा चदे । जन. १७,१८.२५.२६.२७ करं 
४,५अशुभ। 

















लन वदे, शरीर मं पीडा धन लाभ होकर हानि, निजी 
लोगो से मदद, सन्तान पक्ष स चिन्ता। फर. १९,२०.२१,२९. माच 
१,९,१०,११ अशुभ 


भय, कष्ट, अर्थ-लाभ हो, स्थानान्तर व कार्यान्तरं का 
विचार, यात्रा मे कष्ट, मासान्त मं व्यय अधिक । फर. 
१३, ६४,२१.२२,२३, माच २,३,४,११,१२,१२३ अशुभ। 


सेहत्‌ ठीक, हिर्गत वदे, मास मध्य्‌ मँ अचानक 
कर्क |हानि,कारोवार कमजोर, कारोवार सम्बन्धी इ्ञभड़। फर. 
१५.६६.२४,२५, मार्च ५,६.१३ अशुभ। 


वायु विकार नेत्र व शिरपीड़ा, स्त्री सुख, व्यर्थं का व्यय, 
कदु वारे गड़वड्‌, कर्जा चदे । फर. १७,६८.१९,२६,२७.२८ 
, ७,८ अशुभ। 






.. - दुर्घटना. भय, अर्थ संकट, लङ़ाई-गडे से वच । यात्रा 
मं कष्ट, स्त्री पक्ष से अशान्ति, कारोवार कमजोर। मार्च 
१८,१९,२७,२८,२९, अप्र. ५,६,७ अशुभ। 










































क्रोध वदृ, उत्साह कम न हो, कारोवार ठप्म्‌, राजभय, 
„ ठगी को घटना से सावधान , नेत्र व शिर पीडा। माच॑ 
२०,२१,२९,३०,३१ , अग्र. ८,९ अशुभ। 


सुख लाभ , धन्‌ हानि हो, ति लोगों से अनवन, 


कारोवार कमजोर, स्त्री सुख- व्यापार मं कुछ लाभ संभव। 
माच १४,१५.२२,२३,२४ , अप्र. १,२,१०,११ अशुभ। 


उदर्‌ विकार, धाम्‌ भ लौगां से कुछ मन मुटाव 
सिंह | मित्र बन्धु कष्ट, सा कष्ट, ८ कमजोर ।` माचं॑ 
१६,१७,२४,२५.२६ अप्र. ३,४,१२ अशुभ। 


सहयोग, स्त्री सुख, 
१८,१९,२७, २८.२९, 






































पीडा, कष्ट, शत्रु चदे, का कष्ट, कारोबार कमजोर, 
(कर्क | मन अशान्त, शनि, राह का दान करे। जन. १९,२०.२७.२८.२९' 
फर. ६,७,८ अशुभ। 


सेहत धन 
हानि भय, द 
९,१० अशुभ। 


सेहत 'ठीक, कर्जा चदे, शतु दे, घरेलू जगडे, रोग भय, 
कारोबार कुछ ठीक । जन.१५.१९.२३,२४ फ२.१,२३,१९,९२ 


अशुभ। 
र 















नं वलाम हिम्मत वदे, स्त्री सुख मासात मे 
कमजोर। जन. १४,२१,२२.३०,३१, फर. 






































उद्र विकार, हानि.भय, शत्र वदे, पाप कार्य मँ मन लगे, 
र धन हानि, कजा सिर चदे, गत चिन्तां 1 फर. १९,२०,२१,२९. 
धन 
वृश्चिक| मे, पाप धा 


माच १,९,१०,११अशुभ। 
त सेहत्‌ ठीक, धन हानि, सन्तान पक्ष शुभ, स्वरी से अनवन 
६,७,८ अशुभ। ७ 
सुख-अर्थ सरला व कारोबार ठीक, नए कार्यं 
का विचार, मासान्त व्यय । जन. १४,२१,२२,२०,३१, धनु 
फर्‌. ९,१० अशुभ। [माच १६,१७.२४,२५.२६, अप्र. २,४,१२ अशुभ। 


तुला |क्रोष बद, वृथा व्यय । फर. १३,१४.२१,२२,२३, माचं॑ 
वृश्चिदे 
धनु 
1 1 कः | सुख यण स |मकर (सन्तन हिन सुः अपमानः भन नाश 
२ 
कुम्भ 





















सेहत ठीक, धन लाभ, तिज 
[शतुपक्च कमजोर, भाग्य सार्थं न दे। था 
अप्र. ५,६,७ अशुभ। 









से अनवन, अर्थं संकट, सन्तान सुख, 
। जन. १७,१८,२५.२६.२७, फर्‌. ४,५ 


उदर विक्षु 
कारोवार पहले सं 
अशुभ। 


वायु , वृथा व्यय, राजपक्ष से चिन्ता, नई योजना 
से 1. ठ गा से बचें, कर्जा चदे । माच्च २०,२१, २९, 
२३०, ३१,, अत्र. ७,८ अशुभ। 











< 




















तु कमजोर, अचानक धन लाभ मास मध्य 
मन लगे। जन. १९,२०,२७,२८,२९, फर 





का प्रोग्राम वने, शत्रु कमजोर, अचानक धन हानि भय'। फर. 
१५.१६,२४,२५, मोचं ५.६.१३ अशुभ। 


सुख, अर्थं लाभ, शरीर में वायु विकार, सन्तान पक्ष से 
चिन्ता, शतु कमजोर, स्त्री सुख, मोसात मं कष्ट भय । फर. 
१७,१८,१९,२६,२७,२८, माच ७,८ अशुभ। 
























शत्रु पक्ष से चिन्ता, अच्छे लोगों से मदद नित गु 

वृश्चिक चिन्ता, व्यापार मं हानि, सत्री कष्ट व अपमान भय, माच ९४, 
१५. २२,२३,२४, अपर. १,२,१०,११ अशुभ। 

„ वायु व \ धन॒ शु की उम्मीद होने पर ४५ 

हो, हिम्मत बदे, मित्रो से मदद्‌, शत्र प्रबल, परन्तु । 












,३,४,११,६२,१३ अशुभ । 
न लाभ्‌, निजी लोगं से मदद,असफल योजना, यात्रा 
,२,२,१९,१२ अशुभ। ,९,१०.११ अशुभ। १८,१९,२७२८.२९, अप्र. ५,६,७ अशुभ। 
.. शतु नाश, धन लाभ होकर नि नि हो, रोग भय, पाप कार्यं शत्र नाश, धन हानि भय, शत्रु का निजी लोगों से 
कुम्भं | मेमन लगे, शनि, राहु का दान करं। जन. १७,१८,२५,२९.२७, अनवने, सन्तान रोगभय कातेवार ठीक। फर. | कुम्भ | ¢ 


(4 








उदर विकार, धन लाभ, शत्र बरद, सम्पत्ति विवाद, स्त्री 
; कतार कुक ठीक रहे। माच २०,२१,२९,३०.३१, 
, ८.९ अशुभे। 







फर्‌. ४,५ अशुभ। १२,१४,२१,२२.२२, माच. २,२४४,१६,९१२,१२३ अशुभ। 


































बन्धनभय, सण म हानि, हिम्मत वदे, सन्तान पक्ष से |... रोगभय, धन हानि, << एह वदे, वृथा व्यय, नई त नुत्वा भय, अर्थहानि, शु कमजोर होर परन्तु निजी 
त छ, भां कुछ ठीक 1 जन. १९.२ ०२९९९७२१ शस द स कृषा पप 6\/ 6७8 पीततः अनबन, सन्तान सुख, मलाभ नुकसान 
कर अश 2 (पै (200 
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अर्थात्‌ -वर्षा आशानुरूप पर्याप्त हो, रस-दूध आदि काफी हो धर्म-कर्म मे जन-मन लगे 
अनेकत्र यज्ञादि सम्पन्न हो । जनता द्वारा अन्य प्रकार के अनेक उत्सवो का आयोजन हो । 
(२) मन््री बुध काफल- 
"" शशि सुते शुभ मन्त्िपदं गते स्वपतिना रमते मदनक्रियाम्‌। 
बहुधनं बहुवारि समन्वितं यव -मसूर- चणात्न महर्ध॑ताम्‌॥ '" 
अर्थात्‌- जनता मे एेशो इशरत कौ भावना प्रबल रहे,वर्पा काफी हो, जनता का 
ऊँचा उठे, जौ, मसरौ, चना आदि अनाज महंगे हों । 
८३) सस्येश-शुक्र का फल- 
“शुक्रो यदा धान्यपतिर्धरायां मेघो जलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌। 
गोधूम-शालीश्षुधनं प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि ॥'" 
अर्थात्‌- उचित समय पर पर्याप वर्षा हो, गेहूं, चावल, ईख आदि की फसलें उत्तम हो, 
फल फूल बहुत हों, पूलदार वृक्ष पौधे सुखप्रद वातावरण बनाएं । 
(४) धान्येश गुरु का फल- 
““ गुरौ धान्यपतौ याते यव गोधूमशालयः। 
पच्यन्ते सर्वदेशेषु यज्वानो ब्राहाणादयः ॥' 
अर्थात्‌- गेहूं चावल आदि कौ फसल उत्तम हो, ब्राह्मण लोग यजन याजन करने में 
तत्पर रहे । 
८५) मेधेश मंगल का फल- 
"अवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुतिविचार विहीन धरामराः। 
क्रचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्रचिदपि प्रशमं बहुतापदम्‌॥'' 
इस वर्ष प्रत्येकं पदाधिकारी का फल निम्रलिखित हठ | 12 1 क 31० 0 10 अर्थात्‌ ~ मेघेश-मंगल हो तो उत्तम वर्णं के लोग धर्म कर्म एवं अपने कर्त्यसे वि 
(९) रजा गुरु का फल-- "न [ण जदीद कहीं वर्षा की कमी अनुभव हो । 
+ य क चर्य ज मल कपल ्या श््नच-\ _. 









कल्पादि से गतवर्षं १९७२९४९१००, सृष्टि संवत्‌ १९५९८८५१००, श्री विक्रम संवत्‌ 
२०५६,शक संवत्‌ १९२९, श्रीकृष्ण जन्म संवत्‌ ५२३५, कलिसंवत्‌ ५६१००, श्री जैन महावीर 
निर्वाण संवत्‌ २५२४-२५. श्री लुद्ध संवत्‌ २६२२-२३, हिजरी सन्‌ १४१९-१४२०, फसली रन्‌ 
१४०६-१४०७, ईस्वी सन्‌ १९९९ एवं सन्‌ २००० ई 

वर्षारम्भ से गुरुमान से विष्णु विंशति का" नन्दन' नामक संवत्सर है; इसका फल शास्त्रों 
मे इस प्रकार लिखा है ;- 













































"सुभिक्षं सुखिनो लोकाः व्याधि-शोक विवर्जिताः । 

नन्दनं च धन्॑धान्यैर्नन्दने वत्सरे भवेत्‌॥" 
अर्थात्‌ प्रजा मे आनन्द मंगल रहे, प्रजा रोगभय से मुक्त रहे । धन-धान्य समृद्धि हो। 
किञ्च- "“ नन्दने भौमः स्वामी, प्रजासुखं सर्वधान्य समता, चैत्र मध्ये करकाः 
पतन्ति। वैशाखे धान्यं महर, प्रचण्डो वायुवेगः, च्येष्टेऽपि तथैव मदर्घम्‌। आषाढे महामेघः। 
श्रावणेऽल्पवर्षा, भाद्रपदे महावृष्टिः, आश्विने सुभिक्षम्‌, राजा राज्यसुस्थः, प्रजा सुखम्‌। 
कार्तिके सुभिक्षमन्न समता, मार्गशीर्षदि मास चतुष्टये महर्घ॑ता । मंजिष्ठ लवंग- मरिचादिषु 
महर्घता॥ '" 

इस वर्षं राजा (ग्रहपरिषद के प्रधान) गुरु, मंत्री, बुध, सस्येश (चौम।. फसलो के 
स्वामी)शुक्र, धान्येश (शीतकालीन फसलो के स्वामी) गुरु, मेषेश (मौसम वर्षा पानी के 
स्वामी) मंगल, रसेश८गुड, खाण्ड, रसकस आदि के स्वामी) सूर्य, नीरसेश (सर्वविध धातु 
आदि व्यापार के स्वामी) शुक्र, फलेश (फल-फूल आदि के स्वामी) मंगल, धनेश (धन- 
दौलत एवं खजाना आदि के स्वामी ) शुक्र एवं दु्गेश, (सुरक्षा किंवा प्रतिरक्षा के स्वाम) मंगल 


है| 
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८६ ) रसेश सूर्य का फल- 
"्सपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भागरताल्प-पयोधराः। 


वसन तैल घृतप्रिय मानवाः सुखरसं न भुनक्ति महीपतिः ॥'" 
अर्थात्‌- सूर्य के रसेश होने पर दूध, रस,.गुड आदि कम हों, वर्षा कम (अपर्याप्त) हो, 
घी, तेल, वस्त्र आदि को कमी रहे, शासको को अनेक विध- चिन्ताओं से ग्रस्त रहना पड। 
(७) नीरसेश शक्र काफल 
^" करपंरागरगन्धानां ेम-मौक्तिक वाससाम्‌। 
अर्घंवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुर्यदि ॥'" 
। अर्थात्‌ - शुक्र नीरसेश हो तो कपूर-अगर आदि सुगन्धित वस्तु, सोना, मोती वस्त्र, ये 
सब महंगे हो । 
(८) फलेश मंगल का फल- 
““फलपतिर्यदि भूतनयोभवेन्नबहुपुष्य फलान्वित पादपाः ॥ 
गदभयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ॥ '" 
अर्थात्‌ - मंगल फलेश हो तो वृक्षो म फल-फूल कम लगे । जनता में नानाविध भयंकर 
रोग हो, शासको मेँ परस्पर वैमत्य एवं देशो में युद्धभय व्याप्त हो। 
(८९ ) धनेशशुक्र का फल -- 
* दविणपो भृगुजो द्रविणै्युताः समधना सकला ननु मानवाः । 
समसुखा क्रय-विक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ॥ 
। अर्थात्‌ - शुक्र धनेश हो तो गरीबी उन्मूलन पर सरकार का व्रिशेष ध्यान रहे, कुछ 
सम्टाजवादी वर्ग प्रभावी हो, व्यापारो वर्ग क्रय विक्रय से समःनरूप से सुखभागी हो, शासक वर्गं 
जनसेवा, जन हितार्थं तपर रहे । 


सूचना-यद्यपि वर्षं के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र होता ह । किन्तु विशेषतः 
एजा का फल काश्मीर, अफगानिस्तान एवं बराड़ देश मे, मंत्री का फल आन्ध्र, वाल्हीक, 
उज्जैन एवं मालवा मे, सस्येश का पौण्ड्‌ , विदर्भ में, धान्येश का गुजरात, नर्मदा के तटव्तीं 
प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में मेघेश का मगध एवं बंगाल में, रसेश का कोंकण एवं गोआ में नीरसेश 
का मालवा व बिहार में, धनेश का राजस्थान एवं बाड़मेर मे, फलेश-दर्गेश एवं राजा का फल 
सब जगह विरोप होता टै । 


| वर्षाआदिकेविश्चामान- | वर्बा आदि के विश्चामान- 


वर्पाविश्चा ९, धान्य १५, तृण १७, शीत १५, तेज ९, वायु ११, वृद्धि १३, क्षय १५, 
विग्रह १५ क्षुधा १३, तृषा १५. निद्रा १३, आलस्य ३, उद्यम ११ शान्ति ७, क्रोध १३, दम्भ ५, 
लोभ ३, मेथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता ११, पाप ७, पुण्य ९, व्याधि ५, 
व्याधिनाश १७ , आचार १५, अनाचार ९, मृत्यु १३, जन्म ३, देशोपद्रव ७, देश-स्वास्थ्य ११, 
चौर १७, चौरनाश ९, अग्रि ५, अग्नि शान्ति ७, उदिभचज्न ५, जरायुज ३, अण्डज १५स्वेदज 
१३, टिड़ी ५, तोता ३, मूषक १७, सोना ९, तांना ३, स्वचक्र ५, परचक्र १.वृष्टि १९, 
वृष्टिनाश ९ एवं संवत्‌ विश्वा १८ है । 

आवर्तकादि चतुर्मेघ- चतुर्मेषो मेँ " आवर्तक ' नामक मेध का फलः- जौ, चना, तेल 
आदि की फसल को हानि पहुंचे । घी, तेल कपास एवं अनाज तेज रहँ, वर्षा भी कम हो । 

नवमेघ विचार- नौ मेघो मे “ पुष्कर" नामक मेष है । उसका फल चित्र विचित्र रूप 
से वर्षां हो। करीं बाद, कीं सूखा रहे । पाप कर्म अधिक हों, रोगो से परेशानी रहे । 

अनन्तादि अष्टनाग- "अनन्तादि अष्ट नागों में “ सुतक्षक' नामक नाग हे । 

फल- हस्त-शिल्पी एवं मकैनिक आदि कारीगरों को विशेष सुविधाएं उपलब्धो, 
जनता में विष एवं नशे आदि का प्रचलन अधिक हो। वर्षा पर्याप न हो। 

सुबुष्ादि बारहनाग- सुबुध्रादि द्वादशनागों मे ' ककेटिक' नाग है । 

फल- वर्षा की बहुत कमी रहे। राजा व कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों कौ मृत्यु से शोक 
व्याप्त हो। 


८९ ) जलस्तम्भ-(चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र) का अभाव हे । 
(२) वायुस्तम्भ- (ग्येष्ट शुक्ल प्रतिपदा को मृग.-नक्षत्र) ६३ प्रतिशत है । 
(३) तृणस्तम्भ- (वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र) £ प्रतिशत है । 





























८९०) दुर्गेश ' मंगल का फल ~ 
^ “"अवनिजो गढ़ नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्विताः 
|> जनपदेषु जनाः क्रय विक्रये भय विशेषतया न फलं क्चित्‌॥'" 
अर्थात्‌ - दुर्गेश-मंगल होने पर (रोग, महर्घ॑ता, शासन सत्ता के व्यवाहार से किंवा राष्ट 
। पर किसी प्रकार की आपत्ति आने से) जनता में दुःख का वातावरण बने । व्यापरी वर्ग को क्रय- 
| विक्रय में (विशेष सरकारी नीति से) भयव्याप रहे, व्यापारी वरग विशेष रूप से लाभान्वित न हो। 
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ग्रीष्म सस्य जातक 


ग्रीष्म सस्य जातक कुण्डली 
इस वर्षं कार्तिक शुक्ल अष्टमी मंगलवार तदनुसार 


१६ नवम्बर १९९९ ई. को भा.स्टे.टा. के अनुसार २९. ३७ 
मिनट पर (३६घडी ५० पल) पर सूर्यं देव वृश्चिक -राशि में 
प्रविष्ट होगे। 
फल-- ग्रीष्म सस्य कुण्डली में वृ्चिकस्थ-सूर्य से 

दूसरे मंगल पर गरु की दृष्टि है, सूर्यं से बारहवे बुध भी गुरु दृष्ट 
हे अतः गेह, जौ आदि अनाजों की फसल अच्छी होगी। 
लेकिन सूर्य से छठे शनि-गुरु कहीं कटाई के समय फसलों 
का नुकसान करेगे। ग्रीष्मसस्य कालीन कुण्डली मे राहु-शनि-मंगल की स्थिति से संकेत 
मिलता है कि -फसलो के अच्छा होने पर भी किसी प्राकृतिक प्रकोप व शासकीय नीति विशेष 
से जौ, चना, सरसो, गेहं आदि अनाज मे काफी तेजी आ सकती है, जिससे जनता मे अशान्ति 
'पनपेगी एवं शासन को स्टाक पर अंकुश लगाने परं विवश होना पडेगा । 


गत वर्षं सं. २०५५ वि. में चैत्र -कृष्ण अमावस जुधवार 

तदनुसार १७ मार्च सन्‌ १९९९ ई. को अर्धरत्रि के बाद १८ 

| मार्च को २४ घं. ४८ मिनट पर पु.भा. नक्षत्र, शुभयोग एवं 

मीनस्थ चन्द्र के समय वृश्चिक लग्र मे नए संवत्‌ २०५६ का 
 शुभारम्भ हुआ है 

फल-- संवत्‌ २०५६ विक्रमी का उदय वृश्चिक लग्र में हु 


है। पश्चिमी गोलार्थं के देशों व प्रान्तो मे नौ मास तक (या 


म्रारम्भिक नौ महीनों मे) कहीं भयंकर अकाल की स्थिति 
उत्तर दिशा के प्रान्तो मे भी कहीं फसलो को हानि पहुचे । पूवीं देश व प्रान्तो मे सत्ता हस्तान्तरण 


व युद्धमय वातावरण बने। जनता मे रोगभय व अन्य प्राकृतिक प्रकोप से कष्ट बने, दक्षिण 
दिशा मे देश भग भय गहे। 
` ““'वुश्चिके पश्चिमे देशे दुर्भिश्चं नवमासिकम्‌। 





नव वषं प्रवेण 
` नव व्ष॑प्रवेश कुण्डली 





॥ 


| 
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पूर्वस्या विग्रह रा्ञादुःख सास्तर्यजने। 

दक्षिणस्यां देशधंगो भावि वर्षे प्रजायते ॥ 
नन दर्षं प्रवेश कालीन ग्रह स्थिति के अनुसार लग्रेश-मंगल व्यय स्थान मेँ होने से के्रीय 
शसन सत्ता मे परिवर्तन हो, यान दुर्घटना व अग्रिकाण्ड, भूकम्प आदि से कीं जन धन हानि भी 
हो । लेकिन भारतवर्षं मे नए कार्यक्रम, नए आयाम, नई योजनाएं शीघ्र ही कार्यान्वित हों गी;कयोकि 
वर्षं लग्र मे पंचम भाव बलवान है । 


वर्श (जगत्‌) लग्र 
वर्षश ( जगत्‌) लग्र कुण्डली 
संवत्‌ २०५६ वि. में वैशाख कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 
तदनुसार १४ अप्रैल सन्‌ १९९९ ई. को ११ घं. १६ मिनट (१३ 
खड़ी १० पल) पर उ.भा. नक्षत्र एन्द्र योग एवं मीनस्थ चन्द्र के 0 
समय मिथनु लग्र में सुर्यदेव मेष राशि में प्रविष्ट होगे । 
फल- जगत्‌ लग्र कुण्डली का लग्र मिथुन है । लग्रेश 
युर चन्द्र के सन्निकर्षं मे दै, लेकिन लप्र पर नीच शनि 
को दुष्ट ड जो कि कुछ समृद्ध एवं यावन रारो के लिए कई तरह 
कौ समस्याओं को उपस्थित करे । 
““ मिथुने बहुलं युद्धं पूर्वस्यां धान्य विक्रयः । 
पश्चिमायां स्वल्पमेघाः छत्रभंगश्च विग्रहः ॥" 
पूर्व-पश्चिमी गोलार्धं के देश विशेष रूप से संकट ग्रस्त होगे । कर्ही नाटकौय ठंग से सत्ता 
परिदर्तन होगा । अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैण्ड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इराक-ईरान मे करीं 
आन्तरिक अशान्ति व कर्ही भयंकर युद्ध का सूत्रपात होगा । ज्येष्ठ, भाद्रपद, मार्गशीर्षं एवं फालुन 
मास विशेष बटनापूर्ण होगे । 


जगत्‌ लग्र से व्यक्तिगत फल विचार | 


जन्म कुण्डली मेँ लग्र बलवान ठो तो जनम राशि से जगत्‌ लग्र जिस राशि पर आए वह 
भाव शुभग्रह या भावेश से दृष्ट या युक्त हो तो उस वर्षं मेँ उस भाव कौ वृद्धि कहनी चाहिए। यदि 
पापी ग्रह की दृष्टि या योग हो तो उस भाव कौ हानि कट । जनम लग्र, जन्म राशि एवं अपने वर्षलग्र 
से वर्षेश (जगत) लप्र आठवें या बारहर्वे हो तो वर्ष उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होगा । इसी प्रकार 





उदीच्यामद्धं निष्यत्तिः महर्घां धातव्तयौ | (1८ रि. 1/81117101181 5118511 ©0॥6 दशे भार्मक्ुभीरीपवियिर् लिए भी समञ्जना चाहिए | 
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पात; उठकर पं से ज्ञात करो कि उस समय कौन-सा नक्षत्र है । फिर नीचे दिए गये चक्र 
के समान एक चक्र वनाओ । इस चक्र मे जहां १ लिखा है, वहां उस दिन के प्रातःकालीन नक्षत्र को 
लिखकर उससे आगे के नक्षत्रौ को २-३-४ आदि अंकों के स्थान पर लिखते हुए अभिजित्‌ सहित २८ 
नक्षत्र को चक्र मे लिख डालो । अव देखो कि आपके नाम का नक्षत्र कहां पड़ा ह । यदि वह चक्र के 
भौतर है तो वह दिन सुख-शान्ति से व्यतीत होगा, उस दिन कोई शुभ समाचार मिलेगा। यदि नाम- 
नक्षत्र चक्र के बाहर पडे तो दिन का आधा भाग प्रसन्नता से बीते ओर शेष भाग मे चिन्ता, दुःख-शोक 
से चित्त खिन्न हो। यदि नाम नक्षत्र पर पड़े तो वह पूरा दिन विवाद, हानि, दुर्घटना आदि से चित्त की 


अशान्ति का कारण बने । 









अभव से कुव वग चिन्तित खग दिव्रं यति चेदभानु्मल भ्षण- 
६1 खेती का नाश्‌, धान्य मेगा तथा चोर की कमी अनुभव हो। 





अप्रैल १९९८ ई, को मंगलवार से हिजरी सन्‌ १४६९ प्रारम्भ हुआ दे। 
एवं उत्तरी भूभाग पर करीं भंयकर अकाल कौ स्थिति नने । खाद 


वस्तुओं मे भारी तेजी से जनता परेशान हो । कहीं भयंकर युद्ध का सूत्रात्‌ हो। पशु एवं जनता में 
रोग बदे। गुड़, खाण्ड, घी एवं गहू आदि मे मंहगाई रहे । कहीं भयंकर अग्रिकाण्ड से हानि हो। 


खड़ी फसल को प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो । 
वर्तमान संवत्‌ २०५६ वि, मे वैशाख शुक्ल तृतीया रविवार को हिजरी सन्‌ ९४२० प्रारम्भ 


होगा। 

फल- बादल वर्षा अधिक हो, धान सस्ते रहें । राजा प्रजा मे अमन चैन रहे । स्त्री-व्ग 
को बहुधा कुच (स्तन) रोगों से कष्ट रे । गेहूं आदि कौ फसल बहुत हो । लेकिन किन्हीं दो तीन 
मुस्लिम राट मे युद्ध हो, ओर कहीं सत्ता हस्तान्तरण हो। 


7 लाभ-व्यय चक्र ( विंशेत्तरी मतानुसार ) 


1/1 सन 
(लाभ | १४।८ । १४ श ९१ 
व्यव | ८ ६९ 

लाभ व्यय देखने की रीति- अपनी राशि के लाभ व्यय अंकों को जोड़कर उस में से१ 
। | चाकर शेष को ८ से भाग देने पर यदि १, २,६,७ बचे तो वर्ष मे उत्तम लाभ होगा, 
३,४५.० बचे तो लाभ बहुत कम हो, चिन्ता भी रहे । 

““इतीदं वत्सर फलं वत्सरादि - तिथौ श्‌भम््‌?1-346 ?।. 14811171011811 3†18811 (0|(ीन0) तञ) ५. 01911260 0)/ 66819011 

-ख- शृण नरो भक्त्या ख सुरी वत्सरं भवेत्‌ 11" " 
















२३ 
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लेखकः प्रियत्रत शर्मा, ५९/६ (अभिजित्‌) 70, पंचकूला-१२४१०९ 
(यदि इस स्तम्भ में चर्चित या किसी अन्य व्रत-पर्व की तिथि के नारे मे किसी को सन्देह हो तो.उसे पत्र देकर मुञ्च से स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए- प्रियत्रत शर्मा) 


श्री लक्ष्मीव्रत [ श्री ( लक्ष्मी ) पञ्चमी ] 
नागत्रत ओर स्कन्दव्रत मे पंचमी तिथि पर (पष्ठी) विद्धा ली जाती है - 
““नागत्रते स्कन्दव्रते च परविद्धैव '' ( तिथि निर्णयः) 
“सुरषार्थ चिन्तामणि' कार भी कहते हे कि स्कन्द त्रत के अतिरिक्त स्थलों पर पंचमी पूरव 
(चतुथी) विद्धा ही लेनी चाहिए । 


















दरवात्रत करती है । यह त्रत सिंहस्थ सूरय मे शुभ माना जाता हे, लेकिन अगस्त्य उदित होने पर इस 

त्रत को करने का निपेध दै । "सिंहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुदिते मुनिसत्तमे '-( स्कन्द्‌ : ) 1 यदि भाद्र 

शुक्ल अष्टमी को अगस्त्य उदित (दुश्य)हो तो भाद्रकृष्णाष्टमी के दिन इसे मनाने का विधान है- 

"" भाद्रशुक्लाष्टम्याम्‌ अगस्त्योदय भाविनि सति पूर्व कृष्णाष्टम्यामेव कुर्यात्‌ '' ( हेमाद्रिः ) 

इसवर्पं भाद्रकृष्णाष्टमी के दिन भी पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., दिष्टी आदि प्रान्तो मे अगस्त्य 

"सा च स्कन्दोपवासातिरिक्तोपवासे पूर्व ( चतुथी ) विद्धा ग्राह्या" उदित( दृश्य ) रहेगा । अतः इस दिन भी दूर्वातरत सम्भव नहीं होगा। एेसी स्थिति मेँ निवन्धकारों 

इस वर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी जो लक्ष्म, त्रत क तिथि है, २२ मार्च'९९ को पष्ठी विद्धा है ।| का निर्णय हे, कि दूर्वाद्रत ओर भी पहिले *श्रावणशुक्ल अष्टमी ' के दिन करना चाहिए। इस निर्णय 

अतः इस दिन यह ब्रत नहीं किया जाएगा । इस ब्रत का अनुष्ठान २१ मारच ९९ को ही होगा क्योकि |ॐ अनुसार इसवर्पं ९९ अगस्त'९९ को हौ दर्ाब्रत होगा । वकि इसी दिन श्रावणशुक्ल अष्टमी 
इस दिन यह पूर्वं (चतुथी) विद्धा है। रोहिण व्यापिनी श्रवण है ओर इसी दिन अगस्त्य अदृश्य ओर सूर्य सिंहस्थ भी है । 

रम्भाव्रत ( रम्भा तृतीया ) सरस्वती आवाहन-पूजन-बलिदान-विसर्जन 

रम्भा ब्रत पूर्वं (द्वितीया) विद्धा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किया जाता है इसके लिए यह सरस्वती का आवाहन पूजन बलिदान ओर विसर्जन आश्चिन शुक्ल पक्ष मे क्रमशः मूल, 
आवश्यकं हे कि तृतीया पहले दिन सूर्यास्त से पूर्वं कम से कम दो मुहूर्तं तक विद्यमान हो । यदि | पू.पा., उ.पा. ओर श्रवण नक्षत्रौ मे किया जाता है । आवाहन मूल के प्रथम पाद्‌ मे दिन के समय 
पहिले दिन तृतीया सूर्यास्त से पर्व दो मुहूर्तं से अल्पकाल को ही व्याप्त करे तो रम्भाव्रत दूसरे दिन | ही किया जाता हे । रात्रि मेँ आवाहन नहीं होता । यदि मूल नक्षत्र सूर्यास्त से पूर्वं तीन मुहूर्तं से कम 
उसी स्थिति मे किया जाता हे, जबकि उस दिन तृतीया सूर्यास्त से पहिले समाप्त हो रही हो। | हो या उसका प्रथम पाद रात्रि के समय हो तो आवाहन दूसरे दिन मूल के द्वितीय आदि किसी भी 
“ धर्मसिन्धु' कार ने यही बात इस प्रकार कही है- चरण मेँ (दिन के समय ही) करना चाहिए- 

““ज्येष्ठशुक्ल तृतीयायां रम्भाव्रतम्‌, सा पूर्व विद्धा ग्राह्या । यत्र पूर्वविद्धा ग्राहात्वेनोच्यते “तत्र मूलस्य प्रथमे पादे सूर्यास्तात्‌ प्राक्‌ त्रिमुहूर्तव्यापिनि सरस्वत्यावाहनम्‌। 
तत्रास्ताद्राक्‌ द्वि-मुदूत्ताधिकाया ग्राह्यत्वं ञेयं न न्यूनायाः। ... यदा तु ग्रह्मायाः पूर्वविद्धायाः |्रिमुहर्तनयूनतवे, रत्रौ वा प्रथमपादसत्त्े तस्य विशेष-वचनं विना ग्रहात्वाभावाद द्वितीयादिपादे 
पूर्वेद्युः मुदं दयान्यूनत्वं परेद्यु अस्तमयात्‌ प्राक्‌ समापत्वं तदा पैव ग्राह्या '  धर्मसिन्धुः ) | परदिन एवावाहनम्‌ ।'" ( धर्मसिन्धुः ) 

इसवर्षं द्वि. (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पहिले दिन १५ जून'९९ को सूर्योदय से पूर्व दो इसवर्ष मूल का प्रथम पाद १५ अक्तू '९९ को पड़ता हे । मूल नक्षत्र यहा सूर्यस्ति से पूर्व 
| ुदूरतं से कम हे ओर यह दूसरे दिन (१९६ जून'९९ को) सूर्यास्त से पहिले समाप्त हो जाती है| |तीन मुहूर्तो से कही अधिक काल को व्याप कर रहा है । अतः सरस्वती आवाहन इस दिन किया 
अतः उपरोक्त निर्णय के अनुसार इस वर्ष रम्भा तृतीया दूसरे दिन (१६जुन'९९को )ही मनाई जाएगा। 
जाएगी। 


































सरस्वती पूजन ओर बलिदान भी क्रमशः पू.षा. ओर उ.षा. नक्षत्रों मे दिन के समय 
दूर्वाष्टमी ( दूर्वात्रत ) ही किए जाते हे । इसवर्प ये दोनों नक्षत्र क्रमशः १६ व १७ अक्तू.*९९ को दिन में विद्यमान है, अतः 
रौहिण (दिन के नौव) मुहूततं को व्या करनेःव्मली भष्दशुवलनभमीवकेऽदिव स्मितः पूजन'भोरधंसिभरशत कर्प ऋपि९ः१६९ व १७ अक्त्‌.९९ को ही होगे । 
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म 8 ८५४ त चरणम 1 क ॥ भस लिए श्रवण | दूसरे ही दिन परविद्धा द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता हे । 

का प्रथम चरण रात्रि के प्रथम प्रहर तक ही ग्राह्य माना गया हे । रात्रि के प्रथम प्रहर के बाद श्रवण |“ 
मे इयं ( यम द्वितीया ) पूर्वद्युरेवापराहव्याप्तौ पूवां । उभयत्र व्याप्त्यव्याप्त्यादि-पक्षान्तरेषु पः 

का प्रथम चरण आए तो दूसरे दिन इसके किसी भी चरण में विसर्जन करना चाहिए व" ) का (८ 
"विसर्जनं तु श्रवण-प्रथम.पादे रात्रिभाग-गतेऽपि कार्यम्‌। विशेष-वचनात्तच्च रात्रः प्रथम इस वं कार्तिक शकल द्वितीया ९ ओर १० नवम्बर'९९-दोनों दिन अपराह-व्यापिनी ह । 
रहरपर्यन्पेव।'( ध्मसन्ुः) । र अतः उपरोक्त नियमानुसार यह पर्वं इसवर्षं १० नवं. '९९को ही मनाना होगा । 

इस वर्ष श्रवण का प्रथम पाद १८ अकतू.*९९ को शदघं.२० मि.(भा.स्ट.टा.)पर दिन में ही ९-१० नवम्बर को अपगह काल भा... के अनुसार लगभग १३ घं, १० मि, से ५. 
प्रारम्भ हो जाता है । अतः इसवर्ष सरस्वती विसर्जन १८ अक्तू.*९९ को हौ करना होगा । 2 71 

प्रदोषत्रत ( पौष शुक्ल ) 


विजयादशमी ( दशहरा ) 
सूर्यास्त के बाद तीन मुहूर्तं का काल ' प्रदोष" कहलाता है । प्रदोप काल व्यापिनी त्रयोदशी 
अपराह्न व्यापिनी आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती दै । धर्मशास्त्र का |के दिन प्रदोपत्रत किया जाता है । इसवर्ष पौष शुक्ल त्रयोदशी यद्यपि पहिले दिन (१८ जन.२०० ई. 
निर्णय है कि यदि पहिले ही दिन दशमी अपराह्न को व्याप्त करती है ओर दूसरे दिन श्रवण का |को केवल कुछ ही (३-४) मिन के लिए प्रदोष को व्याप्त कर रही है। पुनरपि शास्त्र- 
1 41 
स्पर्शं नहीं करती । 
अपराह से पहिले ही समाप हो जाए तो इस स्थिति में दूसरे दिन विजयादशमी तभी होगी जबकि ल; ह 
केवल उसी दिन दशमी का श्रवण से योग हो, अन्यथा न्ह; - यह बात धर्मसिन्धुकार के निम्ंकित |होगा। न 1 1 
वाक्य से स्ष्ट है - हयलिका दहन 
"यदा पूर्व दिन एवाऽपराह्व्याप्ता पर दिने च श्रवणयोगाभावः तदापि पूर्वैव। यदा तु पूर्वदिन ह्व ूर्णिमा क मै 
एवापराहव्यापिनी परदिने च मुदतबयादि व्यापिनी अपरहातू्वं समासा, परत्रैव च श्रवण प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा दिन होलिका दहन किया जाता हे । भद्रा में | 
योगवती, तदा परैव" धर्मसिन्धुः ) दहन वर्जित हे । यदि प्रदोष में भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा मे होलिका दहन करना 
व अ ५९ को ही) भह व्यापिन ह, ओर चाहिए। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी न हो तो पहिले दिन भद्रा समाति पर होली जलाएं 
वि 1 6 गो र यदि भद्रा निशीथ (अर्धरत्रि) के बाद या निशीथ मेँ समाप्त हो रही हो तो भद्रा के मुख को छोडकर 
वो रतयं नयत सीह । ह ला १० भद्राकाल में ही निशीथ से पहले होली जला लेनी चाहिए, क्योकि निशीथ के अनन्तर होलिका 
विजयादशमी १९अक्तू.*९९को ही सिद्ध होती दै। 0 तो) भं ५ 
भ ४ -स्पर्शाभावे पूर्वदिने यदि निर भद्रा स्तदा भद्रावसानोत्तरमेव 
१९-२० अक्तः को अपराहकाल लगभग १३ं.शदमि. ध .(भास्टे.रा. 1८1 च 
लक रगी। #2 ४ प्च शदमिः से ६५ षं ३१ मि.(भास्यय.) ोलिका-दीपनम्‌। निशीथोत्तरं भद्रा भद्रामुखं त्यकत्वा भद्रायामेव। '' ( धर्मसिन्धुः ) 
ठ यम ( भ्रातु ) द्वितीष्छ-०. 1 € रि. 1/811111011811 51188111 (01611011 44817111. [21011280 0\/ &8 24 
क इसवर्षं फाल्गुन पूर्णिमा १९ मार्च २००० ई. के दिन ही प्रदोषव्यापिनी है ओर इस 
स न व 8 स दीया र वाले दिनि दिन शरादद्धितीया या यमद्धितीया मनाई ह जाती दिन भद्रा जर्धरात्रि से पदिले २२ चं. ५३ नि. 6 शरा.स्ठै.टा. पर समास ढो रदी है । अतः होलिक्| 
कृ =-= ॐ ~> } ~ 1 1 ~~ न ` --___ ~~~“ ` 
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न 1 1.1 ॥ तारीख चन्द्र राशि | चण्डीगद्‌ |उदय-कालिक | 
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( १८ से ३९ मार्च तक, सन्‌ १९९९ इ. ) 
उत्तरायण, दश्चिण उत्तर गोल, वसन्त ऋतु] 


ग्रह दर्शन - बुध २६ माच को पूर्व मे दीखने लगेगा। २२ मार्च को 

























































































व ¢ गुरु अद्श्य हो जाएगा । प्रातः शुक्र एवं शनि पश्चिम में ोगे। प्रातः मंगल 
; प, \ प, . घ. प, | ए 4 | , | पश्चिम कौ ओर जा रहा होगा। 
२९।४८।१ | गु. |३७।४५ | ठ. १ ९|मीन सूयं उ.भा.मे ११८२५, मंगल वक्री ३१८२२,वासन्त (५ ) 
[४५२ १८ । ब्र. |३०|२ ४५६ |९९|२८|३०मे पञ्चक समाप्त ३५८९८.चबद्र दर्थन मु २० वक्री वेकटे (ए ) 
|२९|५८ | |१९ |५५ | अ. [४० | ग, |२९|५५|७ |२०|२२ भ.४८.७ वाद, श्री मत्स्य जयन्ती, गौरी तृतीया ( गण गौर ), (© ) 
|३०|० | र |₹४|२०|भ. | व |९९|३० [वि.|१४१०।८ ०२ [वुः भ.१४८२० तक, वक्री बुध पूथा, य २७८८, सूर्यं सायन मेष मे (7 ) 
(18 ति्‌ ९५ ४५ ९ (4 ३ | वृष शक चैत्र प्रारम्भ, नागपञ्चमी, स्कन्दषष्ठी, 
८० (2 
(३०।१२|2 |मः]० ८५]. _ | [४७|रप् तत | २३ तर | भ.५५८३५ वाद्‌,नेपच्यून श्रव. ९ में४६८१०,| (२९ मार्च) | 
(अव [७ [म (५५ ३५|० (० [5 [> |० |° [5 | (० ० सप्तमी तिथिक्षय, 
|२३०।१५।८ |ु |५९ [३० [पृ. _ | | सौ. |४९|२ [व| भ.२३८३२ तक, शुक्र भरणी मे १९२५ श्र दु्गष्टमी,अशोकाष्टमी 
|३०।२०।९ | ९ | शो|३५|[४० | बा. ] [ड | लकि २५। ६ |३३ छ १९० व. बुध कुम्भ मे २५.८२०, श्री राम नवमी ( पुनर्वसु युता ) (ष ) 
इर्‌ |*७ [७ [सुर (८ तै | ® [३ 1 
= ८ (५८ | सु, [२७।५२ [ब | |६ | | ६२२ | [३४९६२९२ भ. ९६८२७ से ४६.८१४तक, कामदा एकादशी (स), 
[३०३५ |९२|र [४७९० १०/३० धु. (२५।२२ |. | [७ । २९१|६ [३५१११९३३ 
(२०४० |१३ |च ४८५५ |मः_ ९३ शः |२३।४५ | कौ |१८|२_|१९|२९]८ १ & ३८ [९ गुरु रेव.९ में ५३८१२,अनंग ्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती (ए ) 
[३०४५ (१४ |५१ |३२ ग (२९।४८ । ग (२०।१३।९७।२०]|२ ।१९। ९१८ (१९१५२ ५ |भ.५१३२ वाद्‌, दमनक चतुर्दशी 
उका. |२१।९५। वृ. ।२२।० 1६ि.।२३।९९।९८।३९१।१०|९२। कन्या € , १७६ ।३६।११९६।९ ।९८ [भ. २३८९९ तक, सूरय रेवती में २९७,ओली समाप्त ( जैन ) (© ) 












(^ ) नवरात्र प्रारम्भ, चान्द्र संवत्सर प्रारम्भ, गुरु वार्द्धक्य प्रारम्भ ५४/५३, कलशस्थापन, वर्षफल श्रवणः, वैलाध्यंग प्रपादान, (४ )(प्लूटो )अनु४ मं (© )आन्दोलन वृतीया.जिल्हिज मु.परा,(0 ) १८५५,उत्तर गोल 
97), हयत्रत, (7 ) नवरात्र समास्‌,८ए ) ( जन ). सोम प्रदोष व्रत,(© ` 


प्रारम्भ, दिन, गुरुअस्त ५५८००,श्री ( लष्टमी ) पञ्चमी, (देखें 
चैत्र शु, ८ बुध, इष्ट ५७/४२ 
स्‌ च (म दु गु श्‌ः[श. [यक 


६ |१९|९९।० |° 

८।० |१५।९४।८ २६ 
६ |२०|२८|५ 
९ |२६|२२|५३ 


कुण्डली सूर्योदय लोक भविष्य-इस संवत्‌ का राजा गुरु ईै।२६ मार्च को गुरु अस्त होकर शुभ 


एवं शासकौय्‌ गतिविधि में वाधा का संकेत देता है । यह समय राजनैतिक 
> गतिरोध का होने पर भी जन सामान्य के लिए ठीक हौ प्रतीत होता है । विश्च के 
कुक देश शनि-मंगल के समसप्तक योग के कारण युद्ध-भय का कारण बनेगे। 


मगल का वक्री होना खाद्य वस्तुओं मे भयंकर तेजी से जनता मे अशान्ति पैदा 


+ चाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में हौ मंगल वक्रौ होकर रई 
\ चाद, अलसी, गेह एवं लाल रंग को चीजों मे आगे तृफानी तेजी 
करेगा। राजनैतिक उथल-पुथल कौ खवरो से भी बाजारों मे अफरा तफरी 
मचेगी। २९ मार्च के लगभग रुई एवं ेयर वाजारो मे जोरदार तेजी बनेगी, २६ 


मार्च के लगभग रुई मृ मन्दे के वाद तेजी, गहु, चना आदि अनाजो, तिल,घी;एवं 


16 >< लाल मिर्च, गुड़ मे तेजी का ५1 रहे। 


आकाश लक्षण- माच १८,१९,२१,२३,२५,२६ एवं २९ कों 
मे बादलचाल एवं खण्डवृष्टि के योग है । उत्तरी भारत मेँ मसाम साफ रहे एवं तापमान बढने 
शुकुन विचार- यदि चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्षा सहित दक्षिण 
5 | शुक्ल पञ्चम्यां वायुर्दक्षिण-पूर्वयोः। वृष्ट्या सह तदा वषे 


~ ।- । वः। व. (मा. (माः (मा. (व. व| 
| / (उ. अ, अ. ठ. ठ. [अः अः 
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त्रिगुणता भवेत्‌ ॥ 
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आसाम्‌, पूर्वी बिहार, वंगाल, वमा, हि.प्र एवं मध्यप्रदेश के कुछ भागों 


कौ वायु चले तो उस वर्षं अनाजों मे भयंकर तेजी बनती है,“ चैत्रस्य 









पूर्णिमा, श्री सत्यनारायण ब्रत, वैशाख स्नान प्रारम्भ 
कुण्डली सूयांदये चैत्र शुक्ल १५ लुध, इष्ट ५८८०५ 


4 सूच मवु. गु श्‌ श [चकि 
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तारीखे ( १ से १६अप्रैल तक, सन्‌ १९९९ ई. ) 
वि २०५९. शक ९१९१ वैशाख कृष्ण पश २ ठ 
.मा. प्रअ श मू ग्रह दर्शन - १६ अप्रैल को बुध प्रातः परम अन्तर (२७) पर होगा। गुरु 
(= |: ( (य ट - 4६ ट (4 ट (- ड सूर्योदय सर्यास्त अस्त ह । मंगल सूर्यास्त समय पूं मँ उदित होकर सारी रात दीखेगा ॥ ९ 
प्र च. प. घ्‌. प. घ्‌.प. घ. प. | ए ८; (4 ध मि, |घ; मि. |रा.अं. क, वि, अप्रैल को शनि पिम मे अस्त होगा। सायं शुक्र को पश्चिम म देखं। 
|१ | ६५ |० | १९।१ |१९|९२तु.__ ५९३६ १ उप्रिल प्रारम्भ, 
५५ ठ [०२ ]चि. [३२४० [व्या|र४।५ |. [३२|० ।२०।२ (९२ ।९४। ला (5३) र ३द्‌ | बुध मागीं २९८४०, 
| |5 २ | राः |४ [स्वा ।३९|२५[ द. ग. [| १८|तुला ३८१९ भ. ३७८३० वाद, न 
| रप |वि. ४६।४५ | त. |वि.| २२ |४ [१४६ वृ. २६८८ |६।१२ | |३८|९९। पठ | भ. १०/२५ तक, शुक्र कृत्तिका मे २९८२०, शनि अश्वि. (+ ) 
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द्‌ [बु [सट श ज्वं [२ [३८ [ब [३४/१८ [वः (८।३५ [र [० [१७१२ १ [३५ १ भ. २८८३५बाद्‌, शकर वृष में १८८९२, 
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२९ (8 1.19 31139021 मः २९ १९ शनि अस्त्‌ ध + 
३१३८ [र [शे.[३८ २ [उवाः [१०४८ [सि [> [२८१०० [रद[वकर ` | [६ बुध मीन मे ४७८०५, 
३९४० [१८]र [३८ ३८ | त्र. _ [१९ |च्८ | साः|३१।४८ | व. | [४५।२९१९। ६ [९९ भ. ८४५ से ३८ ८३८ तक, पञ्चक प्रारम्भ ४९८४८, 
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व १/1 1४/२२ मे ५ शनिवार होने से कहीं भूकम्प से भारी हानि , कहीं भयंकर अग्रिकाण्ड 
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|= [वः । सा(मा मामा. व. (व. | 


से जनधन हानि का संकेत मिलता है- ' शनेश्च पंचकं दष्टा पाताले कम्पते 
(1 = 13 उ अ \ अञ । 
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फणी । ईशानदेश-धंगश्च वहिदाहो महार्घता ॥' 

ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में रुई, कपास, सूत, वारदाना, 
एरण्ड, तिल, तेल, सरसो, अरहर गुभार आदि में काफी मन्दा वने । अनाज 
तेज रहं । ४ मई के लगभग चांदी, ताबा, पीतल, सोना तेज हों । ९ मई के 
ण०तरमप्सियक्षथुथानवीकोष् स सवती दव्ीथदणथार्ततं २८९६५ 


को सावधानी से काम करं अन्यथा हानि रहे । 
, उ्नप्ठर प्र र्सणए- म्प = ८. „९०९९ चको व्यस्य, न, व्वररणद्, व्विद्धार व -चर्ष्या चे योरा छै, उतरी रार न्ने ताषस्यातर ऊच्या रदे द सड 
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कुण्डली सूर्योदये क भविष्य-ज्येष्ठ अधिक मास होने से कीं विशिष्ट राजनीति के अपदस्थ 


होनेव मसु से शोक व्याप हो- 
८ स 4 ॥ क १ उत्पति य हो। 
^ प पक्षान्त मे मेप राशि का ५ प्रजा वसि क्ष, क्षेम आरोग्य करता है- 


प्र( अधि. ` ज्येष्ठ शुक्ल ९५ रवि, इष्ट ०८९२ 
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१।७ |६|९ ० 

९४ १९ |० |९९|० | २९१६ 

१९| ९६ ३२ ९ |५७ ॥ 

२२| ५५ | ९ |९६|९२| २०५९४ 
७९ २९१२ ७ 

९1१7110 


©| क |> | | >~ |> | ० [9८ |ॐ 
4 ४ 












यदा सर्वजनेषु च। सुभिक्ष क्षेममारोग्यं सुखिनी 
मेदिनी भवेत्‌॥' परन्तु शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबध होने से रोग, एवं 
महंगाई विशेष मालूम देती है 
















प्र(अधि.)ज्यष्टठ शुक्र.८ शनि,.इष्ट ०८६ 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षमध्य में (२९ मई के लगभग) प्राय 
सभी वस्तुओं मे घराबदी चले। गेहं, जौ, चना, चावल, कपास, सूत्‌, तिलहन 
एवं तेलो मे तेजी रहे । २६ मई के लगभग गुर के मेष राशि में आने पर्‌ ६०/ 
७० रूपये कौ घराबदी रई म बनेगी । सोना- चांदी, तावा, गुड़ आदि मे भी मन्दे 
के आसार बन कर वाजार ऊपर नीचे रहे। मन्दे मे खरीदे, तेजी में वेचें । 
आकाश लक्चषण- मई १७,१९,२१,२६,२७,२० को महाराष(बम्बई) बंगाल, आसाम, आदि में कहीं भारी वर्षा हो । कहीं भारी वायुवेग से 


९/४ ६१९ [९९२ |० ३ 
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३८२० |४६|२ |३ |४३|० |५ 

(२६२८ |४६।२६|७ |४९|७. |९९१ 
हानि भी संभव हे 


| शक्न विचार- यहिट्वयैहीक्षीने गताना हितेन तिपो शोर लष द्तकाल, महामारौ से जनता 
















ग्रह दर्शन -७ जून को बुध सायंकाल पश्चिम मे दीखने लगेगा। २९ 


जून के लगभग सायं शुक्र सूरय 
हगा। सायं मंगल खमध्व को ओर आता दौखेगा। प्रातः गुरु एवं शनि 


० = 


रा. अं. क. वि. | परं मे दोगे 

















ध 6 ४/१ 

[७ २२ (को १७३१।१०।१५ ध ५।२५ 
८ [मू (४१।२०[ सा| २८ [ग [कप्‌ १९९६ [धनु ५ [रघ 

 |३३ [२ । पुषा. धवति १९|२ १७।४बु त 

९ [चाः (५३ २०] | 

[> ९० श्र |८७]८[ ब. [२२३२ |को/८ [४० [२९१४।१४।१९ र 
[४९ [४५ [०० [र [१९५५ [ग ।१०। रट 
[४५। [अ (वि. ।९९। 
[शाः |₹ [२० बि.|६ ५५ |बा, ९०।५० [१७ |रर२।मा._ ४५ र 
३६ |१८ | पूभा. |° |४५ २ [१८ तै. ८ २५८ |१८ |२३ ५ 

चि 10 [१ ॥ 
८२ [१०] ्ु ३० ८२ _ 1५४१८ | सा| ४८/४२ |वः ३ (३९ [२९९ | एष प 
५२१९] गु. |२४|० [अ (४८८५ { शो।४०|२ |वा.।२४।० [२७ पिह | 
५६ [२ शुः | ९९५ (० | भः (४२/१२ ( आ. ३०,२५ (त. (१५५० < 


३४।५५ |१३। शः | ४८ कृ ३४/५८ ( सुः २०१० (व 6 (४८।२९।१२।२२ २७ 


[४] 
अवम [> [>| 
| | [२ | || 
शुः |५ 


द्वि(अधि,.) ज्येष्ठ कृ.८चद्भुट०८९५ कुण्डली सूयोंदयै लोक भविष्य-मंगल मार्गी होकर वर्षा से उन्न पचसि जर चवि ` कुण्डली सूर्योदये दि अधि. चये कृ.३०रवि, इष्ट०८१७. भारी हानि करे लेकिन 
बहुत से क्षेत्र वर्पा के अभाव से आगे सूखाग्रस्त भी घोपित हो सकते ह । 


(क < 8 
स्‌, चम) ल्‌ श्‌ शश प श. पक्षमध्य में बुध का मिथुन में उदय अनावृष्टि का संकेत देता हे । फिर भी इस 


९ ६६ च (७ मास में पांच चन्द्रवार होने से जनता मं विशेष निराशाजनक स्थिति न वने, 

(> | ( शासन समुचित प्रबन्ध करे ।- " सोमस्य पंचवारास्तु यत्र मासे भवन्ति हि 
धनधान्य समृद्धिःस्यात्सुखं भवति सर्वदा ॥ 

९१२ (= ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- ४जून के लगभग (तीन दिन के बाद ) रुई 


(|. में बहुत मन्दा संभावित हे, तेल, चांदी मे तेजी वने । वायदा वाजार का रुख 
< नि बदले, यदि पहले मन्दा है तो तेजी, वदि बाजार तेज हैँ तो मन्दा आएगा । ७ 


'लदाबांदी व बादलचाल से तापमान गिरे 








३९ | भ.०/२५ से ३३८२ तक, 

वुध मिथुन में ५६८१८, शुक्र पुष्य में ५८९० (^ ) 

देख | मंगल मागीं ९६८०, 

२० भ. ४१४५ बाद, पञ्चक प्रारम्भ २८.८४२, 
भ.१९१४५ तक, त 

बुध आद्र मे ९६८५२, बुध पश्चिम में उदित ५२/१५, 
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(4 ) श्री गणेश चतुथीं त्रत, 





जून के लगभग रुई व शेयर बाजार में १५ दिन में भारी मन्दा संभावित हें । 


आकाश लक्षण- जून ४,९। प $. 


-खच्तस श्वच्षर - -रोचूयो -पश्ड\ खद्दि उपने अण्ड उयो भमि पर श्रे तो तरपा चदधत स्यो, नीच्वे धरे तो ्र्पा चदधत तम्र दो. यदि अण्डे नदी, तालाव्र (५ 
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से परमाधिक अन्तर ( लगभग ४६० )प्र 
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उत्तर-दक्चिणायन ,उत्तर गोल, ग्रीष्म-वर्षां ऋतु। 
| प्र प्रवेश काल भा्टःटा | स्पष्ट सूं | ग्रह्‌ दशान - सायं मंगल खमध्यासन्न होगा, प्रातः शनि एवं गुरु 
(4 | (व ध ह | | सूयोदय | | पूर्व मे होगे । सायं बुध एवं शुक्र को पश्चिम मे देखे । 
प, घ. पः ॥ घ. प ् घ. प.।घं. मि.|घं. मि.|रा.अं. क. वि. | 
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५८|८ गु |१८ |४५ पुः व्या ३२३० |भ. १८८ ४५ तक, बलिदान दिन गुरु श्री त 
1 र ठ न गुरु श्री अर्जुन देव जी, 
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५८ (१९४ र (४९ (१२ [ज्य. | श" (२५.४० [ग. (१९२५ [१३।२७|६ [२|थ. ४९५२ (७ [२५।२ [११५ |५_[भ. ४९८९२ वाद्‌,शनि भर.३ मे ०८५५, 
५८९५) च॑ |५४।१२।म्‌._ |५६|२२ {शुः|२७।२८ |वि.।२९|४२ | १४२८७ ।१३घनु 


५।२६।७ २५२ |१२।२ 


१८ (५.२९८४२तक,श्री सत्यनारायण व्रत, वटसावित्री व्रत ( पूर्णिमा पक्ष ), 





(^ ) (देखें पृ:9 7 ) , प्रताप जयंती ( राजस्थान ),रवी उल अव्वल मु-परा+(8 ),दक्षिणायन, वषां ऋतु प्रारम्भ, बुध कर्कं मे ३२८२०, नेपच्यून उ.षा, ४ यें ४३८८, 


दि( शुद्ध) चये शुक्ल ८ च, इट ०८१५ कुण्डली सूरयादये लोक भविष्य भिधुन राशि के सूर्य पर शनि कौ विशेष दृष्टि ै। किसी कुण्डली सूर्योदये हव ( क ~ 
सा चानाब नजारा न्त्स राजनीतिञ्च को विशेष कठिन परिस्थिति का सामना करना पड । कहीं दुर्भिक्ष 

कौ स्थिति बने, कहीं बाद आदि प्राकृतिक प्रकोप से हानि भी हो ! ध्यान दे- मूः च (मवु यु. शश [ यके 
२ |५ "| ०३९ शनि मंगल का दृष्टि-सम्बन्ध मेप, मिथुन, तुला एवं मकर प्रभाव राशि वाले २ |८ २३० |३|९ 
५/८ [२ |२९|४ |२०|१९|२९।२९ राष्ट मे विशेष कठिन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों को (~ ९२|२ ७ ६ |२६२०|२९१।२९ 
२९७ |२०।१६।५५|२२।२४।९६।१६ जन्म देगा [8 ॥ ३३।५ | १३| ५|७ |७ 
५४४० |२३।४८ (२४८ ।१९ ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में वारदाना, देशम, सूत, कपास, २७] ३६ | ४ २९।२६| २०२८।२९।२९ 





रुई, सरसो, लोहा, तिल, तेल, गुड, खाण्ड, शकर, चीनी, घी, मृग, उडद, 
चना, गेह, चावल आदि प्रत्येक जाति के अनाज तेज हों । सोना चांदी में भी 
तेजी का रुख रहे । पक्षमध्य में रुई मे मन्दे का ज्ञटका आए। गुड्‌, तेल, मूंगफली 
एवं सरसो मे कु तेजी के बाद मन्दा आए। पक्षान्त मेँ कपास, गुड , खाण्ड, 
घी एवं तेल तेज होगे । 

आकाश लक्षण- जून १४,१५.२१,२२,२७ शिलोग एवं बंबई के कुछ भागो मे जोरदार वर्षा हो । उत्तरी भारत पंजाब, हरियाणा 
एवं हिःप्र. में भी अनेकत्र बादल चाल व वायु योग 

> | शकुन विचार- ज्येष्ठ शला समी को“चदित्यदता स्न्यऽप्रकिए रतु उञते)7 गित्वे स्फक 0च्छर्नि मे लाभ हो । 


१०३७९२3 उर ट 
५९ २।२३५।६९।९४।५ २ ९५ 
| |- ।माः(मा. (मा । मामा | 
[- ,- (उ. (उ. |उ. ।उ. [उः [आः|अः 


॥ 





९ 








106 

















































तारीखे -- ( २९जून से १३ जुलाई तक, सन्‌ १९९९ ई.). ) 
श्री विसं,२०५९, शाक ९९२९,| आषाढ़ कृष्ण पक्ष ८ | तारीखे | चन्र रशि 2 दक्षिणायन, उत्तर गोल, वां जहत । 
दि. मा. ६ व प्रअ श मु यष्ट सू | ग्रह दर्शन - २ जुलाई को बुध का सायं पश्चिम में सूर्य से परम 
|. (= & ¢ ६ (| | (= 9 3 < सूर्योदय सर्यास्त अन्तर्‌ होगा। सायं शुक्र पश्चिम म चमकता व व 1 
च.प, ९ घ. प. घ.प. ६ (४ ् घं, मि.|घं. ) ; [पूरव मे होगा । सूर्योदय से पिले शनि एवं गुर पू देखे जा सर्केगे ॥ 
[३५८ [१ [प [५८ ३० [पुषा- |६०।००, ब्र. (२८।४८ (नाः | २९ ४। 
|बु| [पूषाः | मः ट 
(च (१ (3 ह [मकर | लि (७ | भ.३३८६बाद्‌, गुरु अश्विनी ३ मेँ ४१८१८.जुलाई प्रारम्भ, 
(३९८1३ [श २० श्र  |ष१|२ { वि|२८।३८ [विः | ।२० [१८ र ।११ १७ [७ | भ‰४/२० तक, पञ्चक प्रारम्भ ४२८२९, शुक्र मधा सिह (^ 
[३४५२ |४ श. [धः प्रा । | --- [5 
एर [५ |र [४ र] ज्ञः _ |१८।३०( आर |. ५ (४२ ।२०।४ [कुम्भ २९ 
क च| [पु.भा. । [ साः, [वः ४ | [माः ० । |७ | भ. ४८२५ से ३३८५ तक 
[३९/५० ]७ | [९ ४८] उ.भाः [१४२८ शा|१५।१० | ब. ९ | (६ । (| | सु व में २९८०, मंगल स्वाती में ४०८५५, 
[अव [2 |च [छ ष्र्‌] _ [> |> {|> [2 | ० ० > [© [० ० [9 3 क्षय, 
(कण्ट र [ब्‌ र | [द |> [त |२५|० (२३/७ | [म १२ [७ ७_ | पञ्चक समाप्त ९२८१९५१ 
वि 1 ||, ||| [| | (||, क 
५३।४५ 
| ~ “11111110 0१ 
> ५८२ 
३४४२ | १२। शः|३० [१५ | रा. _|४९|८८[ ग |२५।३५ |को | १७ |२६।१०|१९ |रप|वृष | | ७ | शनि प्रदोष त्रत्‌, 
३४/४० ।१३।र. । २१५२ |मृ. (४५।३८ ‹ वृ. |२६|२ (व. | ९९ न्न ` _ ९८ |४६।५ (३२ ७ २६ भ., २१८५२ से ४७४६ तक, 
|३४।४० | १४ च (१३ ४० । आ /२९।३८ ८ रु (१६/४० |शा. (१२।४०। ग {=| |७ | दु ५८३५, 
च || प्व द्व् [चुन रग ष्फव्या] उ [३८ [जाः ५ ५२ [२६१३।२२।२८] कः २८३६५३३ | ७ |२३ [२ |२६|२०|३३ | अमावस, 
ह. |५९।२० 
(4 ) मे ५८२०, श्री गणेश चतुर्थीं त्रत 
आषाःकृ. ७ मंगल, इष्ट ०८२ कुण्डली सूर्योदयै ` लोक भविष्य- स्स मास मे साच मंगलवार हः-करी सुदधाग्न से अशान्त कुण्डली सूर्योदये आषा, कृ, ३० मंगल. ५९/५३ ` 
कृ, ॥ $ . कृ, २० मंगल्‌.इष्ट ५९५३ 







वातावारण बने, किसी देश विशेष कौ सरकार में विशेष परिवर्तन आएं । कहीं 
राजनीतिञ्च कौ हत्या वा कहीं विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोक व्याप हो, - 
“यत्रमासे महीसूनोर्जायन्ते पञ्चवासराः। रक्तेन पूरितापृथ्वी छत्र भगस्तदा- 
भवेत्‌॥ ' गुरु-शनि का मंगल के साथ समसततक योग अयोध्या, लंका किंवा 
मध्य प्रदेश में कहीं अशांति का संकेत देता है । 

ग्रहचार ओर बाजार का रुख- २ जुलाई को सोना, तांबा, जो, चना, गेहु, | 
लाल चन्दन, मजीठ, लाल मिर्च व लाल रंग कौ चीजों में तेजी बने। घी में भो 
तेजी वने । £ जुलाई के लगभग रुई, सोना, चांदी, गुड, खांड, कपास, विनोला, 
एरण्ड, अलसी, सरसों, तिल, ज्वार, बाजरा, उडद, चावल, नमक में तेजी 
बनेगी । पक्षान्त मे बुध के वक्रौ होने पर घी, गुड्‌, खाण्ड, शक्र में तेजी, 


८्८०गनु् ग वोप शक्ते कषि्षपेजी-ाक्रा एरी ० ०6०0051 


अगव्ाश लक्षण- उस पक्ष मे पजाब, हि.प्र., हरियाणा, भूटान, शिलांग ,आसाम, में अनेकत्र बादल चाल व वर्षा के योग हैँ । लेकिन शक्र भी 
„धवत > कूव्लपवपट. च्छ स्पेल देत दे \ _ _ 


[स्‌ चं / म दगु शशय, 


११ ३ /० ४ |9 

७ ४५।१८|8 |४९ ध 

२९ ५९।१२|४७|० 
(०१५५० 
१२२९ |२०।२२।२९।४६ (4 
~ (- (माः, मामा, मामा. | व व 
(4 थ 


९ च म्‌ 


३ ।६|द|० |४।० ९ 
९ | ९ |१५।८ |६।२९ २० 
९ |२२।३६|।२२।५२।२७ ९६ 
२३ | ३०४५ ।२३२| ० |४९ ४० 
१५। २२ | ९ ।१५।२४। ४५३०।११।१९ 
38 
[ड [उ [ग [ज8 








= =-= (~ / व्च श्न 4 | ¢ ~" ८ 


107 
( ९४ से २८ जुलाई तक, सन्‌ ९९९९६. ) 
दक्षिणायन, उत्तर गोल, वषा ऋतु 1 
ग्रह दर्शन १८ जुलाई को बुध पश्चिम मेँ दीखना बन्द हो जाएगा । सायं 


| मंगल पूर्वं मे होगा, प्रातः गुरु ओर शनि को पूर्व मे देखें । सायं शुक्र 
पश्चिम में चमकता दीखेगा । 












श्री वि.सं.२०५६, शाक ९९२९, | आषाढ़ शुक्ल पश्च उदय-कालिक 


ह [ग्ज] जच गरकलकल | मादन [ च्छसत 
६४६ | £ £ 1 
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दर्शन मुः १५, रथ यात्रा ( पुरी ) (पुव्य योग ), 
रबी उस्सी पु. प्रा. 
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जाए।' लेकिन आपाद शुदी पंचमी को शनिवार होने से खडी फसलों को 
हानि पहुंचेगी, जिससे बाजार तेजी कौ ओर वेगे 
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श्री वि.सं.२०५६, शाक ९९२९, श्रावण कृष्ण पक्ष ९० स दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु। 
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लोक भविष्य- इस मास में ५ गुरुवार है, अतः पश्चिमी देशो में करटी 

भयंकर राजनैतिक उलञ्लने वरन, युद्धभय बने, कहीं राजनैतिक हत्याकाण्ड 
भी हो- "यत्र मासे पञ्च वाराः जायन्ते च बृहस्पतेः । विग्रहः पश्चिमे देशे 
खड्गं च जायते।' जन जीवनोपयोगी खाद्य वस्तुओं मे तेजी बनेगी । 

नक्षत्र में शुक्र का अस्त होना पंजाव, दिली, राजस्थान एवं विहार, उ 

प्र. में कीं राजनैतिक सत्ता संघर्ष, कहीं धार्मिक एवं सामाजिक उलड्ानों से 
अशांति का संकेत देता हे 

ग्रहचाल ओर्‌ बाजार का रुख- पक्षारम्भ में घौ, तेल्‌, गुड्‌, खाण्ड च्व स्च॑प्र ३ 
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म । पक्ष मध्य में रुई में मन्दे के बाद अच कौ संभावना हे 
गेहं, जो, चना, लाल मिर्च, ची, तेल में अच्छी तेजी वने | ५/६. अगस्त के (= = माब (१ 


लगभग घी, खाण्ड मे मन्दा सोना, चांदी, तिल „चावल मं तेजी वने। = ॥ 
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दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षां शरद तु] 

ग्रह दूर्शंन -९५ अगस्त क व य प्रातः पूर्व में सूर्य से परम अन्तर पर 
होगा ओर वह २६ अगस्त को पूं म अस्त हो जाएगा । शुक्र २५ अग. से 
व मे दीखने लगेगा। सायं मंगल ओर प्रातः गुरु एवं शनि खमध्यासन्न 
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से व्यापारिक संबंध बदे। कहीं राजनैतिक उथल पुथल हो । 






तेजी मन्दी के ज्ञटके आएंगे । 


कहीं वर्षा हो, 
शकुन विचार- यदि श्रावण शुक्ल सप्तमौ को वर्षा हो तो सभी प्रकार के धान्य उत्तम हों । 
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लोक भविष्य- इस मास के अन्त में गुर वक्र हो रहा हे । शुक्र वक्र स्थिति 


में पुनः कर्क मेँ आकर आश्लेषा नक्षत्र मे उदय होता है- कहीं अत्यधिक 
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हो, ग्रामीण क्त्र मे रोगों का प्रकोप, नेताओं मे संगठन की भावना, विदेशों 
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उपयोग मे आने वाली चीजों मे तेजी करेगा। यहां वुध-गुरु शनि वक्र चल 


च॑, | म॑.|बु. गु. | 
(७ १1/1/१1.110 (>< 9 रहे है, अतः किसी प्राकृतिक प्रकोप से जनधन हानि हो । किसी प्रतिष्टित 
व्यक्ति का पद रिक्त हो । सिंह राशौ बुधः स्याच्येत्‌ सर्वधान्य महर्घता। 
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ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में सोना चाँदी, सूत, रुई, ऊनी 
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होगे । सायं मंगल पूर्वं कपाल में तथा बुध प्रातः पूर्व मँ होगा। 
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संकेत देता है। लेकिन शनि -मंगल का षडष्टक कहीं सीमा-प्रान्तों पर 
सू. अशान्ति, कहीं शासन सत्ता के लिए राजनीतिं को सन्नद्ध रहने का सकेत 
देता है । कही प्राकृतिक प्रकोप से हानि, कहीं अग्निकाण्ड व दुर्घटना से हानि 
किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद रिक्त हो । 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में रुई मन्दी होकर फिर तेज 
हो। चांदी में भी मन्दा बने। चावल, अलसी, सरसों, गुड खाण्ड, हल्दी में 
तेजी आए। पक्ष मध्य मे चांदी व शेयरों मे मन्दा आए। 
आकाश लक्षण- सितम्बर ११,१३,१६,१९,२० के लगभग सिक्िम, भूयान, 
(प ९ शिलांग, गोवा, कालीकट, सूरत आदि तटवर्ती प्रदेश मे वर्षा होगी, अय्यत्र 
कर्ही बाद्लचाल व वृंदावांदी हो 
शकुन विचार- भाद्रपद शुक्ल को यदि आकाश निर्मल रहे, तो गेह, जौ, चना, चावल के स्क से आगे लाभ रहे। 
नोट. भाद्रपद्‌ शुक्ल चतुथी को चद दर्शन करने से कलंक लगता दै, अतः इस दिन चन्र दर्शन न करं । यदि गलती से चद्ध दर्शन 


हो ही जाए तो सिह जाप्बवता हतः । कुमारक मा रोदीस्तव दोष स्यमन्तकः ॥ इस मंत्र को पूर्वोत्तर मुंह 
करके जपने से दोष पिरि जिती। है) 0 91128511 (0166101 481111५. 01011260 0\/ 66810011 
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[प्र]ओ शस प्रवेशकाल | भाट्टा ग्रह दर्शन - २६ सितम्बर से बुध सांय पश्चिम मे दीखने लगेगा। 
(4 1 4 (- ट 5 | ह सूर्योदय | स्यास्ति सायं गुरु शनि पूर्व मं होगे । मंगल खमध्यासान् होगा । शुक्र को प्रातः 
\ प. प. |घ. प. घः प. ह प मि घं. भिर. अं. क. विप मं देखे । र 
₹ [२८ [ब्‌ |६ [र | कौ|१९[३२ |१०।२६|४ |१५|मे. ५७ इ पद [स्वक समाप्त ५७८९य.बुध चित्रा मे ४७५ बुध पश्चिम मे() 
रे, ॥ धुः ५८४८ 
[अ. | 1 [च्व | सूर्य हस्त मे २२/३८, तृतीया का श्राद्ध, 
|च, | ९३ ।२ पर |१५ [व्या.|५०|२२ र ९२८ |€ [१९|५|९ ।२७।४५ ।भ. ३९८२३६बाद्‌ » (६ 0 ग 
दम [1 म साह १८१०. भ णस जण 
च ्दि्रि-- [०1 {° [> [> [> > [> [० |> [० (० ० | |> [2 |> [०|० [० (० (ए 
11111 अ | फो क भद 
इट {सि रष]ट्‌ ठ £ ॥ \ प 
१११०११1 1 
1 न | स व 
२९।२० । ८ शाः 2५ ४८ । ३५ | बाः ८ /४ [२० रर्‌[मिथुनं | | अष्टमी का श्राद्ध, जन्मदिन महात्मा गाधा, 
111 ना 2 
 शि/५८|२५ 
रद १० [१८] चः |२८ ३५|पु २७१८ {सि|५३३८ |व. ।० |र₹ १८ । ककं _ | भ. ०८८से२८.८३५तक, दशमी का श्राद्ध 
[१९ म | | आश्र, |२६|४२ { सा-४९(२२ । बाः |१९। [सि २९४२ [९ बुध स्वाती मे ३२८२,एकादशी का श्रद्ध, इन्दिरा एकादशी (२) 
[दर बु |२५२ [म || र्त | [हद रपस | | [० | द्वादशी का श्राद्ध, मघा श्राद्ध संन्यासियों का श्राद्ध, (६ ) 
[१३] ग. [२४ (३८ [चूका |२८|१५ {शुः घर [५५ | वः [२४ [३४।२१।७ । कः ४३ | भ. २४८३५ से ५४८५२ तक, त्रयोदशी का श्राद्ध 
२८।५२ [१४] शुः|२५ ८ |उ'फा. (३०२८ (ब्र. ४०। | १६। कि मंगल मूल धनु मे २५८२२, शस्त्र-विष्‌ आदि से मृतो का श्राद्ध 
ष्डि[इिगशेः [२६ टह ।३३।३२ {ए ३२२८ [ना [२६।१८1२३।२ १७२८] कन्वा_ | ६ (२५ ।५ ।५९।५।२१।२९।३० शनैश्चरी अमा, गजच्छाया पर्व, चतुर्द ध्रा 





























(4) उदित ३४३८.पितृ पश्च ८ श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा ओर द्वितीया का श्राद्ध, (8) त्रत, चतुर्थी का श्राद्ध,(©) का श्राद्ध, श्री महालक्ष्मी व्रत समाप्त , (0 त्रत (स. ), 


(£ ` प्रदोष व्रत, महात्रयोदशी ( १९.२४ मि, बाद ) (£ ) सर्वपित्‌ श्राद्ध, श्राद्ध समाप्‌, 
आशिन कृ, ८ शनि, इष्ट ५७।५२ कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य- यहां आशिन कृष्ण तृतीया को मंगलवार है, खाद्य वस्तुओं 


चर्च गु स] ङ्क में भारी महंगाई से जनता कष्ट पाए। कहौं अग्रिकाण्ड व प्राकृतिक प्रकोपसे 

[वु ६. 2 ( जनधन हानि हो, ' आश्विने हि तृतीयायां यदि भोमशनेश्चरो। तदा त्वभिभयं 
२६ |२६्‌/२ |८ |₹ (२२१९५१५ अकाल कौ स्थिति वा करना पडे। पक्षान्त मे धनु राशि का मंगल 
१५ |१०|५९|४४|५३|२०|५९|५९ दक्षिणी गोलार्धं व देशों मे प्राकृतिक उत्पाद का संकेत देता दे । 

२८ |२९।५७।५९१|२ (४२९ (९ ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारभ मे रुई एवं शेयरों मे १५ दिन मे 

जोरदार मन्दी आए। २८ सितम्बर के लगभग सोना, तावा, जो, चना, गेह, 

लाल चन्दन, मजीठ, लाल मिर्च, घी, गुड खाण्ड में तेजी वने । अक्रूर के 

ध > 


विद्यादशवान्न महर्घता ।' यहां अमावस शनैश्चरी होने से शासन को कर्ही 
(द ।८२ ४९|८९|६ |२९।३ ३ 
३. |२५ |५९।२३।५५|२७।२३।९९।९९ 
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५९| ७४३ ४२।८३।७ | ४६२ |२३ २ 
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[= [सान ब पवः ता सी ए - [- [कमः] [न्ब | 
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कटी खंदावादी ~ सिद्ध = ॐ | श [< | | (म [ग ग | > | 

१ २८ अक्ट्व्वर ९ एवं ८ के लगभग कीं बादल चाल, लट हो, ध्यान दे- सिंह राशि में शक्र का प्रवेश वर्षा 
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(१० से २४ अक्त. तक, सन्‌ १९९९ ई.) 
दश्चिणायन, दक्षिण गोल, शरद-हेमन्त ऋतु 


चण्डीगद्‌ |उदय-कालिक 
ग्रह दर्शन - २३ अक्तूबर को बुध सूर्यं से पश्चिम मेँ परम अन्तर 


[प्रः| अं) रा म प्रवेशकाल | भास्टटाः स्पष्ट सूर्यं | 
( २४०) पर होगा। प्रातः गुरु शनि पश्चिम मे सायं मंगल पूर्वं कपाल में 


६ सूर्योदय सर्यास्त (२४० घु : गुरु रशा 
प. (ध घे, मि घं. मि|रा. अं क, वि, | होणा। सायं शुक्र भी पश्चिम मेँ होगा । 


चद दनि पुः ३०, सूर्यं चित्रा मं ५४.४२शारद नवरात्र प्रारम्भ८ 
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(¢) षटस्थापन, नाना का श्राद्ध{8) मु.४५,पुण्यकाल मध्याहोत्तर सरस्वती को बलिदान ( रेखं पृ० 97 ), {©} महानवमी ( पूजा उपवास के लिए ), (0) महानवमी ( बलिदान के लिए ), विजयादशमी ( दशहरा ),( देखें पृ.98 ), 
अपराजिता पूजन, आयुधपुजा, नवरात्र समाप्त,{£) वृश्चिक ४९/३०, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ, यूेनस मागी १३/३० , शक कार्तिक प्रारम्भ, (7) श्री सत्यनारायण व्रत, शरद पूर्णिमा, कोजागर व्रत, कार्तिक स््रान प्रारम, महर्षिं बाल्मीकि जयन्ती 


आश्विन शुक्ल, ८ चन्ध , इष्ट ५७।३७ कुण्डली सूर्यादये लोक भविष्य- इस मास में पांच रविवार है । कहीं, राजनैतिक अशांति, 
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महव भवम्‌ पक्षान्त्‌ में वृष अक राशि का बुध घी तेल आदि दे दैनिक तित आवश्यक 
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दद्‌ 1भ. १०८३८ से ४२८२० तक, 
२ [२३२३ | नेपच्यून मागीं ५८२, उपाङ्क ललिता त्रत, 

इछ [३] दद्‌ 1 बुध विशाम १०८१५, सरस्वती आवाहन ८ देखें पृ०97 ) 
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करेगा । 

ग्रहचाल ओर बाजार का रुख - १४ अक्टूबर को बाजार का रुख बदले । 
पक्ष मध्य मे रुई, चादी मे मन्दी, गहु, जौ, चना, अलसी, सोना एवं ताम्बा 
तेज रहं । चन्दन, मजीट, सुपारी ध कु तेज रहे । पक्षान्त में घी, तेल 
सरसो, रुई, चांदी मे तेजी का वातावरण बने । 

















आकाश लक्षण- अक्तूबर ९४,१५,१७,१९,२२,२४ को लंका, आसाम, वंगलादेश एवं उत्तरी भारत में कहीं बादल चाल व वुंदावादी के योग 
है । उत्तर भारत का तापमान गिरेगा । 

श यदि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आकाश मेघाछन्न रहे, तो धान्य के स्याक से आगामी चैत्र मे अच्छा लाभ मिले । आश्विनी 
शुभाय जलदोदये। धान्यस्य संग्रहं कुर्यात्‌ चैत्रे लाभ प्रदो मतः 
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त श्ज जुस स्रस्त 
(| =| 
॥ ८. प, घ. प. घ. प. घ. प. र्‌. 


ग्रह दर्शन -७ नवम्बर को बुध पश्चिम में दीखना बन्द हो जाएगा। 
गुरु, शनि सूर्यास्त के लगभग पूर्व मेँ उदित होकर सारी रात दीखेंगे। 
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। 
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घं मि अं प्रातः शुक्र पूर्व मे एवं सायं मंगल पश्चिम में होगा। 
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कुण्डली सूयांदये लोक भविष्य- इस मास मे पांच चनदरवार्‌ है, धन-धान्य इ रहे, जनता कुण्डली सूयो 


में परस्पर सौमनस्य सुख रहे,-' सोमस्य पंचवारास्त॒ यत्र भवन्ति हि। 
00 (६ स्यात्‌ सुखं भवति सर्वदा ।' कार्तिक कृष्ण-पंचमी को 
आद्रा नक्षत्र 










से पशुचारा कौ कमी रहे । कुछ प्रातो मे व्षी कौ कमी 
अनुभव हो । इस मास मं लुध-गुरु शनि का वक्र होना कही प्राकृतिक प्रकोप 
से हानि का संकेत देता हे । 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में सोना, चांदी, चावल, उडद 
घी, दूध, तिल तेल, सरसो, मूंगफली में तेजी, सूत, सण, रुई, सोना चांदी 
में मन्दा वने। ३ नवं. के लगभग सभी प्रकार के अनाज, गुड्‌, खाण्ड, घास 
हि ८ व उनी, रेशमी वस्त्रो मे तेजी, चावलों मे विशेष तेजी का कटका आए। 
44, 1: 


उएव्छाश लश्णा- नवम्बर २,४.७० के लगभग पर्वतीय भूभाग पर वर्षा के योग द, उत्तरी भारत सें शीत का प्रभाव वदने लगेगा । की वायु- 
` षर चेक ष स्कण् व्यट अन डो. 
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ग्रह दर्शन - प्रातः शुक्र पूर्व म दीखेगा। सायं मंगल पश्चिम कपाल 
में होगा। गुरु-रनि पूर्व मं दृश्य होगि। 
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लोक भविष्य- इस मास मे पांच चन्दर एवं मंगलवार है, अतः पश्चिमी देशों 
एवं मुस्लिम देशों मे कहीं घोर आन्तरिक कलह से वातावरण अशांत हो 
कहीं रक्तपात से सत्ता हस्तान्तरण हो, "यत्र मासे महीसूनोर्जायन्ते पंच 
वासरा; रक्तेन त पृथ्वी छत्रभगस्तदा भवेत्‌।' किसी विशिष्ट व्यक्ति 
का पद कार्तिक मार्गशीर्ष में रिक्त हो। इस पक्ष मे शनि-मंगल का 
दशम-चतुर्थं योग कहीं युद्धग्नि को भी प्रज्वलित कर सकता है । 

ग्रहचार ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में रुई, चांदी, चावल मं विशेष 
मन्दे का वातावरण रहे 1 अनाजों व दालवाना में इस समय मन्दी आने प्र्‌ 
स्यक कर, आगे अच्छा लाभ मिलेगा। १३ नवम्बर के लगभग र्ट में 
अचानक तेजी से लाभ लें । १५ नवम्बर के लगभग रुई, गुड खाण्ड, सेना 
अलसी, सरसों आदि तेलवीया मे मन्दे कौ आशा होने पर भी तेजी ही रहे। 


कार्तिक शुक्ल ९५ मंगल,इष्ट ५६.८९७ 


मिः च॑ मवु. ग्‌. /श्‌। श। य 
७९ |९|६ ५ 
७ | १७ |४ |२९|२ |२२।९८ 


(वः । 
नणि [क > तट (= 















आकाश लक्षण नवम्बर ९२ से १८, तक काश्मीर, भूटान, शिलांग; हि.पर. एवं कु अन्य उत्तर भारत में वायुवेग के साथ बादलचाल 
वर्षां व बृदाबादी के योग ह । शरद ऋत्‌ का प्रभाव वदे । 
शकुन विचार- कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य के चारों तरफ परिवेष (घेरा) दिखाई दे तो तेल के स्टाक से आगे लाभ लं । 


सनिति नेल टट ठै पःणिपिं छत 0प्रठछवापरणीं 
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लोक भविष्य- इस पक्ष में मंगल-राह का समसप्तक, शनि-मंगल का 

परस्पर दृष्ट सम्बन्ध चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस एवं यूरोपीय 

बडे देशो के लिए शुभ नहीं । कहीं भूकम्प से हानि, कीं वड़े राजनीतिज्ञ 
को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े। कहीं सीम-प्रान्तो पर सैन्य 
हलचल से तनाव कौ स्थिति वने । मकर-मीन -कन्या एवं मेष राशि वाले 
देशों को कठिन परिस्थिति का सामना करना पडेगा 

ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ मे ही वुध के मार्गी होने पर 
बाजार का रुख अचानक तेल, तिलहन में मन्दे का वातावरण वन सकता 
है 1 पक्ष मध्य मे एवं पक्षान्त में तुला राशि के शुक्र-बुध तेल तिलहन में मन्दे 
का संकेत देते है , लेकिन शीघ्र ही बाजार तेजी कौ तरफ वेगे. सावधानी 
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लोक भविष्य -इस पक्ष मे तित्ति एवं तियिक्षय होने से जन जीवनोषयोगौ कुण्डली सूयांदये 
वस्तुर्मो में मन्दा बनेगा। '“ जेहि पखवारे तिथि बडे वाही मे घट जाय सभी (१ ८ 
वस्तु मन्दी विकर मंहगाई घट जाय" "1 मार्ग-शुक्ल पक्ष मे तिथिक्षय होने से क, 

किसी राष्ट विशेष को शासन सत्ता में परिवर्तन हो, प्रजा में रोगादि से कष्ट एवं 
कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति भी बन सकती है-'' मार्गशीर्षादि मासेषु शुक्ल पक्ष 
तिथिष्षयः। छत्रभंगं प्रजापीडा दुर्भिश्चं च समादिशेत्‌।'* 

ग्रहचाल बाजार का रुख- पक्ष मध्य में रुई, कपास, सूत, तिल्‌, तेल, 


८ चद ८७5 |उ९ चादौ 8 
२९ |५७।५५।२९।९३ सोना, चांदी आदि मेँ तेजी आती है, १८ दिसम्बर के लगभग घी, गुड्‌, 
[मा | व. 


खाण्ड, चावल मे तेजी रहेगी । रुई मे कुक मन्दा आकर फिर तेजी । चावल 
(--- [1 ~ 1 - अलसी, गुड, तम्बाख्‌ में भी तेजी वने । पक्षान्त मे अनाज घी आदि मन्दे हो। 
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-रगनश्िग्गिनन्न| आकश लक्षण- दिसम्बर ८,११,१६,१७,१८,२०,२१९ को वर्षा हो । उत्तरो भारत पूर्ण रूपेण शीत लहर से जकड़ा जाएगा, अनेकत्र धुन्द का 
- वातावरण रहे। हिःप्र, काश्मीर मे भारी हिमपात के समाचार मिर्लेगे, जिससे यातायात प्रभावित होगा ! 
शकुन विचार- यदि इस्‌ पक्ष मे धनिष्ठा नक्षत्र के समय (१४,१५ दिसम्बर को) वादल गरजे तो जनता में संक्रामक रोगो से हानि हो । यदि 
६8 ॥। ॥॥६ 


घ दीखे तो आगे अच्छी वर्षा-हो, बाजार मन्दे हो । 
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जोरदार शीत लहर चले । उच्च पर्वत शिखिरों पर हिमपात हो। 
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हो तो आगे वर्षा अच्छी होती है । 
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विषय विशेष चर्चा के विषय वने! 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ में रुई व शेयर बाजारों मे मन्दा 
वस्तुओं में तेजी बनेगी । 
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शः | आकाश लक्षण- फर. ६,८,१०,९२,१३.१५,१७,१९ को लंका के पूर्वी छोर, शिलांग आदि में वरषा के योग ह । उत्तरी भारत मे हवा का जोर 





ठगी एवं रोग आदि से जनता में परेशानी करे । काश्मीर एवं कु अन्य 
एरण्ड.गेहू.आदि अनाज, गुड ःवाण्डःशाक्षर मे मन्दा बने। पक्षान्त में व्यापारिक 
[मा मा। व < 
| उ. 
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शकुन विचार- मविधू्मासि वेगिदिभै्िधीदेसि हीते शक्कि्प्े ससर्ोपरस-च्छाव्लोभ(हेवष्रशा दिन आकाश साफ़ रहे एवं 
मेघ किंवा किसी प्रकार का गरदं गुबार न हो तो आगे आपाद में प्रत्येक प्रकार का अन्नाज सस्ता रहेगा, वर्षा खूव होगी । 
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लोक भविष्य- बुध अस्त होते ही वक्र हो रहा है, अतः उत्पात्त व कहीं 
विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार मिले। फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा को 
पू-फा. नक्षत्र होने से सर्वत्र सुभिक्ष रहे, ' फाल्गुन-प्रथमे पक्ष पूर्वाफल्गुनि 
योगतः। सर्वान्‌ दोषानिहन्त्येव सुभिक्षं भुवि जायते।' 

ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्ारम्भ मे रुई में जोरदार मन्दा आए, 
घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर मे तेजी, अनाजों मे मन्दा आए। २५ फर्‌. के 
लगभग गेह, चना, मूग, मोठ, उडद, ज्वार, बाजरा मंदा, चांदी तेज हो । ३ 
मार्च से पक्षात तक दालवाना, चांदी, सोना एवं रुई कपास में तेजी बने । इस 
समय गुड्‌.खाण्ड में भी तेजी रहे। 

आकाश लक्षण- फरवरी २९,२५,२८ एवं माच २,४ को वंगलादेश, 
भूटान, सिकिम, एवं लंका के पश्चिमी भूभाग पर वर्षा के योग ह । उत्तरौ 


कुण्डली सूर्योदये 





^ \ रच्छ िच्एर- यदि फाल्गुन ये वादल हो परन्तु -वर्पा न हो तो आगे वर्षा ऋतु मे अच्छी वर्षा हो । 
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ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- पक्षारम्भ मे रुई में तेजी, सोना चांदी मे 
घटाबद्वी चलकर मन्दी हो। गुड्‌, खाण्ड, गेह, चना, जौ, मुंग, ज्वार, बाजरा 
मे भी मन्दे का वातावरण रहे । लाल मिर्च तेज रहे । घी, तिल, पाट , दैसियन 
मे भी तेजी बने। १४ मार्च के लगभग मंगल, शनि का मेष राशि मे सम्बन्ध 
सोना, चांदी आदि धातु, मृगा, मोती आदि रत्र, रुई, कपास, बारदाना में 



































| 1 [31313 (उ. [उ. (अ. | अ.| अच्छी तेजी करेगा। 
(9 न्[नशि|आकाश लक्षण- मार्च ७,८,१३,१४,१५,१६,१७,१८ को हवा का जोर रहे, उत्तरी भारत मे तापमान जोर पकडे, वंगलादेश एवं कु दक्षिणी 
प्रान्तं मे. बादलचाल एवं खण्डवृष्टि के योग री 1 ह। रखी स्थिति मे 
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क्योकि पक्षान्त मे मीन राशि का शुक्र सुख-समृद्ध एवं सुभिक्ष का सूचक है - 
“मीन राशिगते शुक्र सुभिक्षं प्रचुरं भवेत्‌ । मेदिनी सुख संयुक्ता भविष्यति 
न संशयः ' पक्षान्त मेँ भौमवती अमा खाद्यवस्तुओं मे मंहगाई से असंतोष कौ 
'परिचायक हे । 

ग्रहचाल ओर बाजार का रूख- चांदी, सोना, अलसी, चावल, जौ, गेहूं, 
तिल, उडद, मुरा, मोठ चना, ज्वार, मे घरावदी ओर रू मे तेजी हो । १ 
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५ अगाकाश लक्षणा मार्च प पस क दवत नामी र १. का पञ्चिमी छोर, वंगलादेश, | ^. 
प्स्प्लिम्र, चं चे, ददिम प्व -मध्यष्रदेश के क भार्गो में व्यादल्न चाल च दाव्ांदी के योगा दै । 
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डी पलों को तिलांजलि दीजिए। | 





























| एक ओर उदाहरण लीजिए- "मार्तण्ड पंचांग '" मेँ दैनिक स्पष्ट ग्रह प्रातः ५ घं. || 
|२० मि. (भा.स्टैःट.)के दिषए्‌ रहते । ये स्पष्ट ग्रह भी भारत के प्रत्येक नगर (ग्राम ममे प्रातः ५ घं | 
|३० मि. (भा.स्छैःटा.) के ही माने जाएंगे (अर्थात्‌ इन्हे इसी टाईम के ही मानकर भारत के प्रत्येक | 
| नगर।ग्राम में उत्पन्न जातक के जन्मकालिक ग्रह चालन हारा स्पष्ट करने होगे) । | 
अतः इन्हे उसी रूप में किसी अन्य नगर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । इन्हे किसी दूसरे | इसी प्रकार चन्द्रग्रहण का उदाहरण भी लीजिए- इस वर्षं चन्रग्रहण २८ | 
अभीष्ट नगर में इस्तेमाल करने के लिए इनमें पंचांगीय नगर ओर अधीष्ट नगर के सूर्योदय काल | जुलाई, * ९९ को भा .स्टैःटा. के अनुसार सायं ३ घं. ५२ मि. पर प्रारम्भ होकर सायं द घं. १५ मि. | 
के अन्तर का संस्कार (जिसे ““ पंचांग परिवर्तन संस्कार'' कहा जाता है) करना जरूरी होता है । || पर समास होगा । चन्द्रग्रहण के ये प्रारम्भ-समाप्िकाल भारत के सभी नगरों के लिए है, यानि | 
उदाहरणार्थ अमृतसर के पंचांग मे दिए गए तिथ्यादि के घडी-पलों को केवल अमृतसर में ही | भारत के सभी नगरो मेँ इस चन््रग्रहण का प्रारम्भ ओर समापिकाल उद्िखित ही होगा, यह बात 
प्रयोग में लाया जा सकता है । यदि हम इन्हे जम्मू मे इस्तेमाल करना चाहें तो यह आवश्यक होगा | अलग ह कि यह ग्रहण कही दिखाई देगा, करौ नहीं । 
कि अमृतसर तथा जम्मू के उस दिन के सूर्योदय कालों का अन्तर जानकर उसे अमृतसर के पंचांग | आजकल षटी-पलात्मक काल को बतलाने वाले षटीयंत्र भी तो नही ह । वड़ी 
मँ दिए गए षडी-पलों मे जोड या घटाएं (उस दिन जम्मू में सूर्योदय अमृतसर क सूर्योदय से | -पलात्नक तिथ्यादिसमाप्िकाल एवं ग्रहों के राशि-नक्षत्र-नवांश में प्रवेश आदि का काल वस्तुतः 
हिले हआ हो तो जोड, अन्यथा घटां) । इस प्रकार प्रात तिथ्यादि के बड़ी-पल ही जम्मू में | कव पडता है- यह जानने केलिए भी हमें अन्ततः घड्यों ५२८९5 ) द्वारा बतलाए जाने वाले 
प्रयोग के योग्य होगे । इस प्रकार स्मष्ट है - तिथ्यादि कालो को घड़ी पलो मे बतलाने वाला | स्ट. टा. की ही शरण लेनी पड़ती है । जैसा कि पहिले स्पष्ट कर चुके हँ - घटी-पलात्मक काल 
पंचांग अपने नगर से अन्यत्र प्रयोग के योग्य नहीं होता। लेकिन यदि तिथ्यादि के काल स्छै. टा. | से सटः. वाला काल कहीं अधिक सुविधाजनक एवं देश में सर्वत्र एकरूप भी होता है । इसी 
म दिए हो तो उस पंचांग के तिथ्यादि के कालों को उस देश के (जिस देश का स्टै. टा. उस पंचांग | लिए हम इस पंचांग में विगत ३०-३५वषोँ से भा.स्टै.टा. में तिथ्यादि समाप्िकाल, ग्रहो का 
प्रयुक्त किया गया है, उस देश के) सभी नगरों मे बिना “पंचांग परिवर्तन संस्कार'" के प्रयोग मे | राशि-नकषत्र-नवांशः-प्रवेश-काल आदि पृथक्‌ पृष्ठो पर देते आ रहे हैँ । आप देख रहे हँ - इस वर्षं 
लाया जा सकता है । स्पष्टता के लिए यहां हम कुछ उदाहरण देते है "“ भा.स्टै, य. में तिथ्यादि पंचांग" हमने अधिक विस्तृत रूप में दिया है । पहले यह भा. स्ट, टा. 
इस वर्षं (सं. २०५६ वि, मेँ) १८ मार्च '९९ को चैत्र शुक्ल प्रतिपदातिथि | वाला पंचांग केवल ८ पुष्टो पर ही होता था, अब इसे १६ पृष्ठ दिए गए है । यहां चण्डीगढ के साथ 
भा.स्ठै.य. के अनुसार २१९ घं. ३९ मि. पर समाप्त होगी। प्रतिपदा का यह समाप्तिकाल भारत के दिष्टी, जयपुरःवाराणसी नगर के सूर्योदयास्त भी दिए गणए है । जिस नगर में जो तिथि, नक्षत्र या 
येक नगस्राम मे बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग मेँ लाया जाएगा। अर्थात्‌ चण्डीगढ़ हो या [ योग पूर्वापरवत्ती दोनो सूर्योदय कालों को स्पर्शं न कर पाए उस नगर में उस तिथि, नक्षत्र या योग 
दिष्ठ, कानपुर हो या बनारस, मद्रास हो या कलकतता- सभी नगरों म इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की |का क्षय, किञ्च यदि वह पूर्वापरव्ती दोनो सूर्योदयो को स्पशं कर ले तो उसकी वृदिध मानौ 
मापि का काल (भा.स्टै.य.) १८ मार्च ' ९९ को २१ घं. ३९ मि. (रत्नि ९ बजकर ३९ मिनट)ही जाती है। यहां तिथ्यादि की श्चय-वृद्धि का निर्णय ( निर्देश ) केवल चण्डीगढ़ के सूयोंदय 
होगा। भारत भें कहीं भी इस काल में किसी प्रकार का जोड़-घटाव नहीं करना पडेगा । इसी प्रकार के आधार पर ही किया गया ै- यह पाठक ध्यान में रखें । कुछ स्थलों पर यह संभव है कि 
२८ मार्च "९९ को चन्रमा का सिंह राशि मे प्रवेशं काल (भा.स्टै.य.)१० षं. ३४ मि. लिखा है। किसी तिथि, नक्षत्र या योग की चण्डीगढ़ के सू्यांदयानुसार तो वृद्धि या क्षय हो, लेकिन 
सका अर्थ हे भारत के प्रत्येक नगरुगराम मे चन्र का सिंह मे यह प्रवेश प्रातः १० बजकर ३४ |वाराणसी,जयपुर या दि. के सूरयोदयानुसार वह वृद्धि-क्षय घटित न हो। 
>  (भारस्टै.य, ) पर ही माना जाएगा । ©6-0. 19 ?ि†. 1481117101180 5118511 00/&611011 18111111. 01011260 0४ €68100ी71 ( शेष पृष्ट 144 पर ) 
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|| 
॥ 
| भ.८ (४६ से २०/५८ तक, 
| 
| 


भ. १३/३६ से २५/२३ तक, श्री महाशिवरात्रि ब्रत, 
पञ्चक प्रा. ३०८१८, गुरु उ.भा.२ मेँ १४/१९, 

शुक्र मीन में २६/३७, भौमवती अमावस, 

फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 


७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 


त व) | श श आ) € 6 वी व क शी क ली @ @ ¢) न 


छ 
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भ. ८८ ५ से १९/१० तक, शुक्र उ.फा. मँ २६/५९, 
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६ ६ भ. ३०८८वाद्‌, बुध वक्रौ ८/१०, धन तयोदशी, 
६ & भ. १८/५२ तक, सूर्य विशाखा मेँ २२/५९, 
६ ६ बुध पश्चिम में अस्त२१८९,नरक चतुर्दशी, हनुमान जयन्ती, दीपावली 
६ ६ सोमवती अमावस, गोवर्धन पूजा, अन्कृट, 
त 2 |४५|१७|२३५ [६ कार्तिक शुक्ल पश्च प्रारम्भ, चन्द्र दर्शन, 
# 8 ४६९१७२४ [६ यम (भ्रातृ) द्वितीया, विश्वकर्मा पूजा, 
६ ६ |४७।१७।३४ |8 भ्‌. २९/५२ बाद, | 
- ६ |४८|१७।३३ [६ भ. १९/१२तक, वक्र बुध विशा. मेँ २३/२२ (९) | 
# ६ |४८|१७।३२ [६ मंगल उ.षा. मे २५/२, | 
६ |४९।१७|३२ [६ | वक्रौ गुर अश्िनी १ में १३/२६, | 
ष ६ |५०|१७|३२ [६ भ. २५/५४बाद्‌, वक्र बुध तुला मे ६४/२ 
7 ६ |५९।९७|२१ [६ भ. १४/२७ तक, पंचक प्रारम्भ १५/६, सं. सूर्य (8) 
६ ६ |५९|९७|३० [६ | अक्षय नवमी 
६ 8 |५२|१७|३० [६ | मंगल मकर म १०/४२, | 
६ |५३|१७३० |६ |२१९|९७|& | भ. १३/४७ से २५८१ तक, सूर्यं अनु. मे २८/५८, भीप्म (0) 
६ ५४१७२३० |& |२२|१७|& | पञ्चक ,२, तुलसी विवाह, 
& ५४९७२९६ |२२|१७|५ | वैकुण्ठ चतुर्दशी.राहु पुष्य ३ में, केतु श्रव.१ मे, ३०/५१ | 
& |५५|९७|२९ /& |२३|१७|५ | भ. १६८१७ से २६/२५ तक सूर्य सायन धनु में २३/५८, ॥ 
& (५६।१७।२९ |६ |२४|१७ |५._ | भौप्म पंचक समाप्त , कार्तिक पूर्णिमा, श्री गुरु नानक जयन्ती, 
8 ५७९१७२९ [६ |२५|१९७ |५ | मार्गशीर्य कृष्ण पक्ष प्रारम्भ,शुक्र चित्रा ५/० ,वुय पूर्व में उदित २०/१२, 
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५.१५/१६ से २५/३२ तक, बुध मार्गीं ९८/३४, | 





६ |५७|९७|२९ ५ | 
६ |५८।१७|२९।३ |२६|९७/५ | 
६ |५९।१७ ५: ५ | | 


५ [भ. १८८१२ से २९८२९ तक, 


७ |० [९७२९ २८ | १७ (५ | 
९/8 ९ {78५ शर्ण शुक्र तुला में २०/३०. कालाष्टमी (श्री भैरवाष्टमी ), 
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श्यादि पञ्चाङ्क ( भास. टा. ) ` (दलन) 

समासि ग समाति | चयि ठ जयपुर . | वाराणसी , | भद्ा-ग्रहराशि-नकत्र-परवश एवं पवोतसवादि ` | 

काल काल | प्रवेज्ल काल सूकसत सूयादय। सूयास्त | ( सर्वत्र भा.स्ट.या. दिया गया है1) | 
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३२ |९७|०५ 
३२ |१७|०५ ||भ. २३८७ वाद, 

३२ |९७ |०५ |भ. १२/१८तक, युध वृधिक रमँ १४/०, शुक्र (6) । 
३३ |९७।०६ | भौ मवत अमावस, ॥ 
४ | १७ |०६ [म रषं शुक्ल पश्च प्रारम्भ, बुध अनुराधा मं २९/१९, 
दर्शन, 









































भ्‌. २८/८४बाद, युरेनस श्रव. ४ मे १०/२०, 
न. १४/१४ तक, 

पञ्चक प्रारम्भ २९/४६. 

[गुह षष्ठो, चम्पा षष्ठी, 








> 


शुक्र वुधिक रे ७/५३, 
मगल कुम्भ मेँ १०/१८, बुघ मूल धनु मे १२/३१) 
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भ. १८/३१ बाद, मंगल शत.र४/३६, बुध पू.षा.मं २६/४२, 
भ. ७/५२ तक, 





पोष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, 

चन्र दर्शन, शुक्र ज्येष्ठा में २६/४२, 

पञ्चक प्रारम्भ २७/२५ 

भ. १८/३० से ३१/८ तक, 

सूर्य उ.षा,. में १६/२८, 

शनि मार्गीं १०/४१, 

बुध उ.षा. में १०/२५, लोहड़ी (पंजाब), 

भ. ७/३३ से १८/५९ तक, पंचक समापतत १९/२१, (^) 


८ @ @ @ ८ ८6 65 @|@ @ @ @ @ 
© @ © @ @ @ 6 ८| 65 @८ 5 6 


बुध मकर में ११/११, 


1 


भ. १२/५७से २३/३३ तक, 


शुक्र मूल धनु में २४/५९, नेपच्यून श्रव. १ में १४/४२, 
भ. १३/२३ से २३/५२ तक, (8) 


| सूर्यं अभिजित्‌ में १२/१, मंगल पू. भा. मे २९/५४,(८) 


| माच कृष्णं प्च प्रार्म, 
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म. प. ५| 
९६।१८[०६ | 
९६।९८|०४ 
९५।९८|५५ 
१५।९८|०६ 
९४।९८।०७ 


@|ल5 @ 5 





|© ल 6 

















-कलतकणप्व 
क 4 र ¢ ॐ ^ © @ ल 
क 4 त 6) क @ € र) शी 


२६|९७ |५६ [भ. १४/३२ से २७/५१ तक, 


8 


|| ज 


^ गौरी तृतीया (-गतरी) , छी -पािव्सतिती (शुक्र पिकार्था ९8 देभीञसाएी ,(@) सीत म्‌ 0४०३० फ्री) वुध पश्चिम में अस्त १७/३०, 
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, | ( सर्वत्र भास्टै.टा. दिवा गया दै ।) 





शुक्र धनि. में ८/१८, 
भ, ९/४१ से २२/०७ तक, पञ्चकं प्रारम्भ. १७/१४, सूर्य (८) 


त) ¢ क 0 |. 


सोमवती अमावस, 

फाल्गुन शुक्ल पश्च प्रारम्भ, चद्ध दरशन, गुरु अश्विनी ४ मं ५/३०, 
शुक्र कुम्भ मेँ १७/४७, बुध पूर्वं मे उदित १८/५३.जन्मदिन (8) 

भ. २०/११ बाद, पञ्चक समाप्त ६/४६, 
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भ. ३०/१० वाद, वेंकटेश (प्लूटो )वक्री, 
| भ. १७/८७ तक, शनि भरणी ३ मे २३/५५, गोविन्द द्वादशी, 
सूर्य उ.भा. में १७/१४ तक, 


भ, ११/३३ से २२/५३ तक, होलिका दहन, 

| सूयं सायन मेष में १३/०५, उत्तर गोल प्रारम्भ, 
| चत्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ , वसन्तात्सव, 

| भ. २१/११ वाद, 

| भ. ९/२० तक, गुरु भरणी १ मं ६/२८, 

| शुक्र पृ.भा. में २२/२०, 


भ. १४/०३से २७/१८ तक, राहु पुष्य १, केतु उ.षा. ३ मे २५/५१, 
सूर्यं रेवती मे २८/०७ 


| भ. १०/३६ से २३/३७ तक, 
| लुध पृ.भा. में २६८०८, पंचक प्राररम्भ २५/५३, 
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(पृष्ठ 25 का शेष भाग) 


- भा.स्टै. टा. वाले तिथ्यादि कालों को 
विदेशी स्ट. टा. मे बदलना आसान है - 


स्ट. या. वाले पंचांग को विश्च के किसी भो देश ये इस्तेमाल करने के लिए 
| कु भी परिश्रम नहीं करना पड्ता। जिस देश का पंचांग आपके पास है ओर जिस अभीर 
देश के लिए आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हँ - उन दोनों देशो के स्ट, गमो का 
अन्तर जानिए (पृ.५९८ पर भा.स्टै. टा. ओर विश्च के अन्य देशों के स्टै.ट. का अन्तर दिया 
हुआ है । ) आपके पंचांगीय देश के स्ट. या. से यदि अभीष्ट देश कास्ट, टा. आगेहोतो 
` पंचांगीय देश के स्ट. या. मे यह अन्तर जोड़ दे, अन्यथा घया द 1 इस प्रकार वह अभीष्ट 
देशीय स्टै.खा. बन जाएगा 
| उदाहरण-- ४ अप्र. *९९ को वैशा. कृष्ण तृतीया भा.स्दै.टा. के अनुसार 
| प्रातः १० घं, २२मि. पर समाप होगी। हांगकांग में यह तिथि हांगकांग के स्ठै.य. के अनुसार 
| कब्‌ समाप होगी -- यह जानने के लिए हांगकांग ओर भारत के स्टै.टाईमो के अन्तर २ घं. 
| ३० मि. को १० घं. २२ मि. मे जोड़ने पर १२ घं. ५२ पि. मिला। यह हांगकांग मेँ वहां के 
|| सै, य. के अनुसार वैश. कृ, तृतीया का समापिकाल मिल) { क्योकि हांगकांग का स्ठै.य. 
| भा.स्टैय. से २ घं. ३० मि. आगे रहता है, अतः यहो २ घं. ३० मि. जोड़े गए है । 

4 दूसरा उदाहरण लीजिए- ७ अग्र. '९९ को १३ घं, २६ मि.(भा.स्टैःटा.)पर 
| शुक्र वृष में प्रवेश करेगा। इग्लैण्ड मे वहां के स्ट, टा. (जिसे 0५7. कहा जाता है) के 
|| अनुसार शक्र का वृष मं प्रवेश ७ घं, ५६ मि. पर होगा 1 (७7, भा.स्ठै.य. से ५ घं. ३० 
| मि, पीछे रहता है) 
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| ..ल्न्नणसी 1 क व्क कः 
र भद्रा-ग्रहराशि-न्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
| ( सर्वत्र भास्टै.टा. दिया गया है ।) 


जयपुर 
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एक ओर उदाहरण लेते है-- टोकियो (जापान) मे बसे श्री अरुण मिश्र के 1 
चर्‌ २५ अप्र. "९९ को जापानी स्टै.टा. के अनुसार १९ घं. २० मि. पर पुत्रजन्म हआ। ज्ञात 
कौर्जिए-क्या यह बच्चा गण्डमूल में पैदा हुजा है । क्योकि गण्डमूल नक्षत्र मघा २५ अप्रै.९९ 
को भा.स्टे.ट. के अनुसार १७ वं. ९ मि. पर समास हो रहा है । जापानी स्टै. या, भा. स्टै.य. 
से ३ घं. ३० भि. आगे रहता है । अतः जापानी स्टैःट. के अनुसार इस (मघा) नक्षत्र की समापि 
२० चं. ३९ मि. पर्‌ होगी । अतः स्पष्ट है , श्री अरुण मिश्र जौ का पुत्र गण्डमूल में ही जन्मा है । 
उन्हे गण्डमूल शान्ति करवानी पडेगी। 

उपरोक्त विवरण से पाठक समञ्ञ गए होगे कि स्टै.टा. के प्रयोग से पंचांग के 
तिथ्यादि के काल विश्वजनीन (एपपण्णभ्थ )वन जाते है। स्टःटा. वाले पंचांग को विश्च के 
किसी भी देश में आप तुरन्त (मौखिक जोड्-घयाव द्वारा ही) इस्तेमाल करने योग्य बना सकते 
है । घड़ी-पल वाले पंचांग को तो, विदेश की बात तो दूर रही, आप अपने ही देश के अन्य 
नगरों मे भी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते । इसलिए घड़ी-पलों के कञ्च को नमस्कार 
कीजिए, स्टै.य. को अपनाइए। इसके प्रयोग से, दैवज्ञ लोग देखेंगे, जन्मपत्र, वर्षफल आदि की 
गणित सरल एवं अल्पकालसाध्य बन जाती है। 

अन्त में पाठकों को हम यह बतला देना आवश्यक समञ्मते हैँ कि 
किसी नगर के सूयीदि ग्रहों के उदयास्त, लग्नां की प्रारम्भ समीप एवं सूर्यग्ररण के 
स्यर्श-मोक्ष का काल स्टैःटा. मे भले ही क्यों न हों, इन्दे तिथ्यादि के स्थै.टा. की भान्ति 
दूसरे नगर में इस्तेमाल नहीं कियाजा सकता । इन्दे स्दैःटा. के अन्तर का संस्कार करके 
दूसरे देशों मँ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । इन्द तो उसी नगर में इस्तेमाल किया जा 
सकता है जिस नगर के लिए इन्दे स्पष्ट वि गया ५५ । अन्य नगरों के लिए 

ष्ट माह्नो, इस उन नगरों के अपने अक्षांश -रेखांशों के 

अनुसार विशेष गणित प्रक्रिया प पड़ती है । 
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नक्षत्र चरण-प्रवेशकाल से भुक्तदशा का ज्ञान 


दशा का लगभग भुक्छकाल बड इस 





हे 1 आशा है कि पाठकों की यह अनेक 
नक्षत्र के किस चरण (नवांश) चन्द्र के नक्षत्र काल दारा 


आदि अक्षर तथा उसकी जन्मराशि | प्रकार जाना जा सकता हे- 
नीचे नं.(१) एवं (२)' भुक्तदशा साधन सारिणियां ! दी गई है। जन्मकालिक नक्षत्र के चरण का 


है। उ. भारत के किसी भी पंचांग मे यह हमार प्रथम प्रयास 
समस्यायो को दूर करेगा। बच्वा जिस समय जन्म लेता हे, उस समय किस 
मे चन्द्रमा है- यह इससे सहसा ज्ञात हो जाएगा, जिससे लच्वे के नाम काआ 


का नवांश तुरन्त जाना जा सकेगा । ध्यान रहे- इन पृष्ठो पर दिया गया काल नक्षत्र-चरणों की समपि का नही, 
अपितु प्रारम्भ का हे । जैसे- माच ९७ को धनि-नकषत्र के आगे '" २ चरण '' वाले कालम में ९१२१९ लिखा| भुक्तकाल (घं. मि.) ज्ञात करे! सारिणी (१) से उस नक्षत्र के चरण के नीचे लिखे वर्ष-मास उठा लें । इनमें 


हि। इसका अर्थ है कि ७ माच॑ को प्रातः १० बजकर २१ मिनट पर चन्द्र धनि-नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रविष्ट | सारिणी (२) से नक्षत्र चरण के भुक्तकाल के जगे दशेश ग्रह के नीचे लिखे गए वर्ष, मास जोड दीजिए। बस 


होगा (या युं कहिए कि इस समय भनि-का दूसरा चरण प्रारम्भ दशा का भुक्तकाल होगा। दशेश का ज्ञान सारणी (१) से हो जाता है। 
तारीखे लिखी है. वहां समना चाहिए कि उस नक्षत्र के शुरू के कुछ चरण पहली तारीख को तथा शेष चरण |उदाहरण- 
दूसरी तारीख को प्रारम्भ होगे । जैसे- २४।२५ माच, ९७ के आगे हस्त नक्षत्र है इसका अर्थ हे ,कि इस नक्षत्र मान लीजिए-किसी वच्चे का जन्म १५ फरवरी, ९७ को २० घन्टा ९ मिनट पर हुआ है । स्पष्ट है कि 


का पहला, दूसरा एवं तीसरा चरण २४ माच को ओर चरथं चरण २५ मार्च को प्रारम्भ होगा। इसका जन्म रोहिणी के तीसरे चरण मे हआ है । जन्म के समय रोहिणी का तृतीय चरण २ घं. ४ मि. भुक्त 
चन्द्र का नक्षत्र चरण में प्रवेशकाल ज्ञात होने से ज्य निषियों को जन्मनक्षत्र का भभोग निकालकर उसे | था ' भुक्तदशा साधन सारणी (१) '" में रोहिणी के तृतीय चरण के नीचे ५ वर्षं ° मास लिखा है । इसी 
मँ दशेश' हे '' भुक्तदशा साधन सारणी (२) '" में रोहिणी के तृतीय चरण 


४ से भाग देने आदि की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। मान लीजिए-किसी 'लच्वे का जन्म ३ फरवरी, 
से |के भुक्त काल २ घं ० मि. के आगे दशेश चन्र वाले कालम में ० वर्षं १० मास लिखे है । इन्दं ५ वर्ष ° मास में 


जोड़ने पर ५ वर्ष १० मास हए। यही इस जातक के जन्म के समय चन्द्र की दशा का लगभग भुक्तकाल है । 


सक्त दा साधनं सारणी (९) 127 भुक्त-दशा साधन सारणी (२) 
|| नदत चरन ] दशे] देश [ देश | दशेश | दशेश | दशेश | दशेश | 
२ | जरण | ५ ण [काक ल | | | || 
|व. मा. |न. मा.|व. मा. [व. मा| व. मा. 


सूर्य 
मास। वर्षं मास [वर्ष मास| वरं मास | लः | । | 
॥ घं मि. | | व. मा. [व. मा.व. माव. मा-|व- माव. मा 
| ०० | | ००| || 
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में संस्कार करने पर इष्टकालिक लगभग ग्रह स्पष्ट हो जाएगा । यदि इष्टकः शैष कलां के लिए मौखिक अनुपात कर लिया जाए तो इस सारणी से कला तक 
शुद्ध ग्रह स्पष्ट होगा। 
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ए साक ` ` र ककत न, ` 
0 6  सातव्ड क्चाग ˆ सै दिये चण्डीगदीय चन्द्रोदयास्त सखे व्रसुख कुक शहरो सै चन्द्रौदयास्त जानने की चिधि 
२ स लेखक -ङा. शक्तिधर शर्मा 
इस ्यंचांग मे लग्र, सूर्योदयास्तादि के परिवर्तन की सारणियां पिछले सवय से दी 
जाती रही है । चन्रोदयास्त के परिवर्तन की सारणी इस बार सैद्राम्तिक उपयत्ति से दिचार 
कर बनाई गहं दै । जो पंचांगप्रमियो के हितां यां दी जा रही दै । वस्तुतः शुद्ध चन््रोदयास्त 
गणित अपेक्षाकृत कठिन है ओर यह समञ्चा जाता है कि इसके लिए सूश्च परिण्णम देने |घं क 
वाली सारणियां बनाना कठिन है । इस सारणी यें विशेषता यह है कि केवल एक फल यें ९०। ६,-५०।२९' = ५०। 
ही सभी संस्कार समाविष्ट कर दिये गये दै, इस प्रकार इसका उपयोग अत्यन्त दी खरल है । ३२७ है! हमारे अभीष्ट समय ९९ घं. ३९ मि. का५घं. ३० भि. से अन्तर ९४ घं. १९ यि 
आप देखेगे कि सारणी में उपकरण केवलमात्र चन्द्रकान्त है, जो कि चण्डीगद़ीय चन्द्रोदय | आया! इससे कऋन्तिगति सै ॐ नुयात कूरने पर अनुपात फल ३०।९६' आया । क्योकि २५ 
। या चनदरास्त के समय की ही लेनी होगी । निरयण ग्रह स्पष्टो वाले पृष्ठो पर इसी पंचांग मे ] के बाद २६ अगस्त को क्रान्ति घरी है अतः इसे ९१०।६ मे से घटाने पर तात्कालिक 
राहु के भोगांश के बाद सूर्य की क्रान्दि, तदनन्तर चन्द्रक्रान्ति एवं चन्द्रशर के कालय है च्रक्छान्ति =+७०।५०' प्राप्त हुड । इसके अंश मात्र ही सारणी से फल प्राप्त करने के लिए 
जिनसे चन्रमा की क्रान्ति किसी भी अभीष्ट समय के लिए सरलता से अनुपात द्रा जानी | पर्यास होगे । अतः चन््रक्रान्ति ८० के सम्मुख कलकत्ता के नीचे हमें प्रथमफल प्राप्न करना 
जा सकती है । इससे अभीष्ट तारीख के चण्डीगदीय चन्रोदयास्त के समय की तात्कालिक [ठोग ( क्योकि क्रान्ति धन है ) ! सारणी में देखने से यह फल -५४ मिनट प्राप हुआ। अतः 
चन्द्रक्रान्ति ज्ञात कर लीजिए,ओर इसे उपकरण मानकर मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, | ९९ घं. ३९ यि. से ५४ मिनट घटाने पर ९८ घं. ३७ मि. भा. स्ट. टा. चन्द्रास्त का समय 
शिणला, जयपुर, बम्ब व देहली मे चन्ोदयास्त जानने के लिए निष्रलिखित निर्देश | आया ! यदि चन्द्रोदय इत करना हो तो द्वितीय फल लेना होगा ¦ परन्तु शुक्ल पश्च होने से 
अनुसार प्रथम या द्वितीय फल च्रात करे - इस दिन पञ्चांग में चन्द्रोदय नहीं दिया । अतः चन्द्रोदय के उदाहरण के रुप मेँ हम यहां 
यदि क्रान्ति धन हो तो ` अस्त के लिए 'प्रथप फल ' उदय के लिए ' द्वितीय फल '! |ता. २४ अगस्त' ८७ के दिन बभ्बई मे चन्द्रोदय चात करेगे । इस दिन चण्डीगढ़ में चन्द्रोदय 
यदि क्रान्ति ऋण हौ तो अस्त के लिए “दवितीय फल ओर उदय के लिए “प्रथम फल '\ | ५ घं. २९ मि. है इस समय व्छी क्रान्ति हमें ( निरयणस्पष्ट ग्रहो वाले पृष्ठो से ) +१९६०।९५' 
इस फल को चिहानुसार चण्डीगदढीय उदय या अस्त में जोड़ने, घटाने से अभीष्ट [प्राप्न हुई ( यहां अनुपात करने क्ती भी आवश्यकता नदीं पड़ी क्योकि चनदरक्रान्ति ५ घ. २० 
स्थानीय चन्द्रोदयास्त ज्ञात हो जाएगा। इस चन्द्रोदयास्त मे कभी ही ९ या २ मिनट की |मिनट की ही है!) अतः क्रान्ति९६० के आगे सारणी में बम्बडं के कालम मे से हमें 
अशुद्धि हो सकती है। वस्तुतः इस सारणी से प्राप्त परिणाम काफी सूक्ष्म होगे । चन््रोदयास्त | द्वितीयफल लेना होगा ( क्योकि क्रान्ति धन है । ) सारणी से देखने पर दवितीयफल +३४ 
गणित में विषुवकाल एवं क्रान्ति से असकृत्कमं करना पड़ता है । इस कठिन परिश्रम के [मि. प्राप्न हुआ 1 अतः ५ घं. २९ भि. मे ३४ मिनट जोड़ने पर इस दिन बम्बडं में चन्द्रोदय ६ 
बिना ही पर्याप सुश््म परिणाम इस एकमात्र सारणी कौ सहायता से सहज ही प्राप्त होगे । थे. ३ मिनट आया। 
नीचे दिये उदाहरणों से यह प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी- स्थानीय चन्द्रौ दयास्त का ज्ञान कृष्णजन्माष्टमी, श्रीगणेश चतुथी तथा करक चतुथी 
कल्पना करो कि हमें तारीख २५ अगस्त ९९८७ को चनद्रास्त कलकत्ता के लिए | आदि ब्रतों के लिए अत्यन्त आवश्यक है । चण्डीगढ़ से दूर कलकत्ता आदि नगरों में रहने 
करना है । इस पंचांग मेँ २५ अगस्त को चण्डीगदढ़ीय चन्रास्त ९९ घं. ३९ मि. पर वाले श्री मार्तण्ड पंचांग के प्रेमी लोग भी इस सारणी की मदद से इन व्रत-पर्वों के दिन 
अगस्त को चन्द्रक्रान्ति तथा २६ अगस्त को भी |चन्द्रोदयास्त काल सरलता से जान सकते रै । 
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रत क व्युरव-प्रमुरव नगर मँ लसर का समात्षिक्ललनं 

ङ्स यचाग मैः क लग्रसारणी दी गङ़ हे; वहं चण्डीगढ़ चँ लग्नौ का समातिकराल (भा.स्ट टा.) ब्तलातौ है । इसी लग्रसस्न स नेच दिए गए कोष्ठक कौ सहायता से बरार कै प्रमुख- 
प्रयुख नयरो मे लो का समात्ििकाल (भा.स्टै.टा.) आसानी से इस प्रकार जाना जा सकता है :-दैनिक लग्रसारणी से अपनी अभीष्ट तारीख को चण्डीगढ़ मँ लग्र कासमातिकाल जान लीजिए ओर 
उसमे अपते नगर के आगे ओर लग्र के नीचे इस कोष्ठक में लिखे मिनटों कौ चिह के अनुसार जोड़ने या घटाने से उस नगर यें लग्र का समाति काल मालूम हो जाएगा । जैसे-मद्रास मे ९ अप्रेल 

को मिथुन लग्र का समाति काल जानना है। ९ अप्रेल को चण्डीगढ मेँ मिथुन का समातिकाल १२. ० मि. है, यह हमने देनिक लग्रसारणी से ज्ञात किया । नीचे कोष्ठक यें मद्रास, के आगे मिथुन 

के नीचे + १९ मिनट लिखे है। + होने से १९ मिनयों को १२ घं. ० मिनट में जोड़ने पर १२ घं १९ मिनट मद्रास मे ९ स्टे.टा.) बन गया। 
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। जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि की गणित मे शुद्ध लग्र का साधन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उसके नीचे '“ सारणीस्थ अन्तर!" के बराबर पलों के आगे जो कला-विकला मिले, उन्हे जलग 
एवं श्रमसाध्य विषय है। इसके लिए ज्योतिषी को स्थानीय-काल का ज्ञान होना चाहिए, नगरों के | लिखे राशि अंशे मे जोड्‌ दें! अब इसमे आगे दी गई "“ अयनोश संस्कार सारणी "" से जपने संवत्‌ 
अक्षाश-रेखार्ओं की प्रामाणिक सूची भी उसके पास होनी चारिए, किंच भिन्न-भिन्न अक्षांशो की | के आगे दी गई कलाओं को लेकर चिह के अनुसार जोड्ने या बटाने पर निस्यण लग्र स्पष्ट हो 
लग्र सारणियां उसके पास होना नितान्त आवश्यक है, क्योकि किसी स्थान पर लग्र स्पष्ट करने के | जाएगा। 
लिए उस स्थान के अक्षांश की लग्र सारणी का ही प्रयोग होता है । आगे हमने साम्पातिक काल उदाहरण- मान लीजिए- वि. स. २०२९ के वैशाखं प्रविष्ट ३ को ५८ घ. ४५ प. इष्ट पर 
द्वारा लग्र एवं दशम लग्र स्पष्ट करने की नवीन विधि दी है । यह विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म | शिमला (दि.पर.) मे लग्र स्पष्ट करना है । इस समय स्पष्ट सूर्य ° रा, २ अंश ३७ क. ४७ वि, है । 
ओर सुबिधाजनक हे । इस विधि मे अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्ट काल, दिनमान ओर | शिमला के अक्षांश ३१९ अंश दक. (उत्तर) हैँ, अतः ३१ अक्षांश वाली लग्र सारणी मे स्पष्ट सूर्य कौ | 
इष्ट कालिक सूर्य की जरूरत नहीं होती, जबकि प्राचीन विधि में इन सबकी जरूरत रहती है । यहां | ° (मेव) राशि के आगे २ अंश के नीचे २ घ. ५५ प. है, इन्हे अलग लिखा। सारणी में २ घ. ५५ | 
हम लग्र एवं दशम साधन की प्राचीन विधि दे रहे है । प. के दाई ओर ३ अंश के नीचे २ घ. २ प. लिखे हैँ । इनका २ घ. ५५ सः से अन्तर ७ श है। | 
-लग्र-साथन विधि | '* सहायक सारणी ' ' के बाई ओर पहले कालम मे लिखे हुए ७ पल के आगे वाली पंक्ति में स्पष्ट | 
मे क मे | सूर्य कौ ३७ क. ४७ वि. नहीं मिली । अतः सारणी मे इनके लगभग बराबर ३४ क. १७ वि. देखें | 
कीजिए स शा ्, उस ८. मे उस दिन का सूक्ष्म ५  । जात | जिनके बिल्कुल ऊपर ४ प. लिखे ह । इन्दे अलग लिखे २ घ. ५५ प. मे जोड़ा ओर इष्ट काल के | 
ट समय का. सूयाद्यात्‌ इष्ट (च-प. बना लीजिए जर इष्ट | च. प. भी इसमे जोड़े तो ६९ घ. ४४ प. (६० घड़ी पटाने पर १९ घ. ४४ प.) ' अभीष्ट घड़ी पलं” 
कालिक: ह कर लीजिए। इस पंचाग मे दी गई *" अक्षांशादि सारणी '' से अपने अभीष्ट नगर | हुए। लग्न सारणी में! अभीष्ट घड़ी पल' घ. ४४ प. नदी है, अतः इससे कुछ कम १ घ. ४० पल 
का अक्षांश ज्ञात कीजिए। अभीष्ट नगर के अक्षांश वाली लग्र सारणी द्वारा इस प्रकार लग्र स्पष्ट | सारणी मे देखें जो ““सारणीस्थ घड़ी पल'" है । इनके बाई ओर सारणी के पहले कालम मे ११ 
कीजिषएः- राशि ओर चिल्कुल ऊपर की लाईन मे २१९ अंश लिखें है । इन ११ रा. २९ आं. को अलग लिखा। 
आगे २९.३०, ३९ अक्षांशो की तीन लग्र सारणियां दी गई हँ जो दिष्टी, पंजाब तथा | लप्र सारणी मे ' सारणीस्थ घड़ी पलो ' ' (९ घ. ४० प.) के दाई ओर ररे अंश के नीचे १ घ. ४६ 
हरियाणा के लगभग सभी नगरों के लिए पर्याप ह । अपने अभीष्ट नगर के अक्षांश वाली लप्र | प. का १ घ. ४० पल. से अन्तर ६ प. सारणीस्थ अन्तर है । "अभीष्ट घड़ी पल '* (१ घ. ४४ प.) 
सारणी मे इष्ट कालिक स्पष्ट सूर्य की राशि के आगे ओर अंश के नीचे लिखे बडी, पलो को लेकर | ओर सारणीस्थ घड़ी पलः (१ घ. ४४ प.) का अन्तर ४.पल है । सहायक सारणी की ऊपर वाली 
अलग लिख लीजिए। सारणी मे इन घड़ी पलों के दाई ओर अगले अंश के नीचे जो घडी - पल | लाइन मे लिखे गए ४ पल के नीचे सारणीस्थ अन्तर के बराबर ६ प. के आगे ४० क. °.वि. लिखा 
दिए गए रह, उनसे इन अलग लिखे गए घडी, पलो का अन्तर जानिये । अन्तर के. इन पलों को | हे । इन्दे ११ रा. २१ अ. मे जोड्ने पर ११ ग. ओर २१९ ज. ४०कः ° वि. हुआ। "आयनांश संस्कार 
* सहायक सारणी “" (जो आगे दी गई है) के बाई ओर पहले कालम में देखिये । इसके उपे इस | सारणी '" मे वि. सं. २०२९ के आगे-+ १ कला लिखा ह । इसे चिहानुसार ११ रा. २१ अं. ४० क. 
सारणी मे जहां स्मष्ट सूर्य को ता व क २ ० वि, में जोड़ने पर ११ रा. २१९ अं. ४१९ क. ° वि. निरयण लग्र स्पष्ट हुआ। 
बी हो उनके नित ऊपर सारणी की पहली ला पल उन्हे लेकर अलग दशम लग्र साधन 
(1 पलों ० (५ 1 ४४ आगे साम्पातिक काल व ६ साधन त इ पद्वति दी है, व ८ 
"अभीष्ट घडी पल '' करेगे '" अ र 5 ० | का सूर्योदय, दिनमान तथा तात्कालिक सूर्य स्पष्ट जानने कौ आवश्यकतां न प्राचीन 
खड़ी बयकर शेष ग्रहण करना चाहिए। ५ 4 4 ध १ 1 पद्वति से, जिसका निर्देश यहां किया जा रहा है, इन सबकी आवश्यकता रहती है । 
उनसे कुछ कम?) दी पल ति राशि ओर दशम साधन विधि-इष्ट काल के घ .प. मे से दिनार्धं (अभीष्ट नगर के दिनमान का 
सारणीस्य घड़ी पलो '" के बाई ओर लग्र सारणी के पहले कालम मं लिखी मं £ 
लिख लीलिए। ""सारणीस्य घडी पलों '' के दाई ओर सारणी | आधा) बया यदि दिनार्धं से इष्ट कम हो तो इष्ट मे ६० घडी जोड़कर दिनार्धं घटाए्‌, जो शेष बचे 
सबसे ऊपर लिखे अशो को अलग न र्लो"" इसे | वह नतकाल होगा। नतकाल के घ. प. को इष्ट के घ. प. समञ्ञकर तात्कालिक स्पष्ट सूर्य दवारा 
-ज के नीचे दिये गए घड़ी पलों का "" सारणीस्थ घडी पलो" से अन्तर कीजिषए। 
| के अगले अंशके १ नीस्थ बडी पलो ओर '“ अभीष्ट डी पलो" का भी अन्तर | दशम लग्र सारणी से ठीक उसी तरह दशम्‌ लग स्मष्ट कीजिए, जैसे कि ऊपर लग्न सारणौ से लग्र 
" सारणीस्थ व ध ^ के बिल्कुल ऊपर वाली लान मेँ जहा लिखे ह, | स्पष्ट किया गया है । दशम लग्र सारणी सभी नगरों के लिए एक ही होती है । 
ठ लिए १1. पल 1 > $ (¢ 2 2.36 नवन वनन न्न 
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दशमलग्र साधन का उदाहरणः-वि.सं. २०२९ के 


(वैशाख पष्ट ३ को शिमला मे ५८ ष. ४५ प. इट पर सहायक सारणी 

दशमलग्न स्यष्ट करना है । इस समय स्यष्ट सूर्य ० रा. २ 

वि | [> ९ | ९० | ८ | । | प | २९ | ७ 
५९ प, हँ अतः दिनार्धं १६ घ. ° प हुआ। इष्ट काल ५८ 

घ. ४५ प. मे से दिनार्धं घटाने पर ४२ घ. ४५ प. नतकाल | क. वि क.वि| कवि क. विः क. विक. वि. |क. वि. |क. वि |क. वि. 

हुआ,जो दशमसाथन के लिए इष्टकाल दै। | | |. /५०.० 

दशमलग्र सारणी में स्पष्ट सूर्यं की ° राशि के |८ |७ । ३० 

आगे २ अंश के नीचे ष. ५६ प.मिला। इसे पृथक्‌ लिखा। | ९ |६।४० 

सारिणी मेँ २ घ. ५६ प. के दाई ओर ८ २३ अं. के नीचे ) ४ | १० ६०। ० 

घ. ६ प. लिखा है। ३।५६ ओर ४।६ का अन्तर १० पल ५४।३३|६०। ° 

है। सहायक सारिणी में १० पल के आगे स्पष्ट सूर्य की ५०॥ ० |५५। ° |६०1 ° 

३७ क. ४७ वि. के लगभग बराबर ३६ क.० वि. है। ४६। १०५०। ४७ ५५।२३|६०। ° 
अलग लिखे २ ष. ५६ परमे जोड़कर इसमे नतकाल जोड़ा सत सुकं जुः जरे सं 
1. 
घःप. ४६।४२'सारणीस्थ घ.पल'. धनु ( ८ )राशि के आगे 9 1 | ॥ 4 

१६अश के नीचे लिखे है । अतः ८ रा. १६ अ. को अलग -९ | -९२ -८ 
लिखा। सारिणी मे ४६। ४२ के दाई ओर( १७ अं. के | ० [न च -१९ 
नीचे ) लिखे ४६।५२ का ४६।४२ से अन्तर ९० पल 33 4) 
का ''सारणीस्थ अन्तर" हुआ। “ सारणीस्थ घड़ी पल '" 0 1 
५पल है । अब सहायक सारणी ' मे ९० पल के आगे ५ दुनिया के किसी भी नगर वे सुषम लग्र-दशम जानने कै लिए हसारी "गणकं मार्तण्ड '" 
व # ९ ( इन्दे व ८ ॥ पुस्तक की प्रतीक्षा कर, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । इस पुस्तक में दुनिया के सभी 
० २ प्रसिद्ध नगरों ( लगभग ९०हजार नगरों ) के अक्षांश, रेखां श तथा अन्य अनेक लग्रोपयोगी 
दस्मस्य ससक, शक. प्विहासपर जोन पर 1 रणि वन्लीथ थी ध्वरति स्रुशभवरश्ि"शुःद लससारणियां दी गड है, जिनकी मदद 

(त ९ = =-= त पयर प्लस छ ञ्य, से ल्ग दए स्दध्यी ऽवाव्य च्िन्दा गुणा अराग क्के जव्वानी दी तुरन्त जाने जा सव्कते ैः। 











१ ५१।२६| ६०।० 
५१ ४५। ० |५२।३०|।६०। 9 















३६। ० |४२। ° |४८। ० |५४। ० 
















इसके ऊपर सारिणी मे ६ पल लिखा दै । इन ६ पलों को 
9 ~ © {1 ॥ ज ॥ © 
४६। ४२ ओर अभीष्ट घड़ी पल ४६। ४७ का अन्तर 312 
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ह ` हुआ । अब सां. का. बनाने के लिए कोष्टक नं.(१) से १९७४ ह 
लिखे ६ घं. 5० मि. १२ से. मेँ कोष्ठक नं.(२) से लिए गए २ जन. के ° घं. ३मि. ५७ से. 
जोडने पर ६ घं. ४४ मि. ९ से. हुए।.इसमे कोष्ठक नं. (३) से कलकता के रेखांश ८८ से प्रात 
-८ से. चिह्न के अनुसार षटाए , तो ६ घं. ४४८ मि. १ से. हए । इसमें स्थानीयमध्यमकाल 
जोडने पर ७ घं. , २ मि. २७ से. हुए । इसमे कोष्ठक नं.(४ )से स्थानीयमध्यमकाल के०्यघं, 
१९मि. दवाय प्राप्त ३ से, जोडने पर ७घं, २ मि. ४० से. हए । क्योकि स्ट .या. मे स्ट. अन्तर के 
मिनट जोडने पर स्थानीयमध्यमकाल २४. से ज्यादा हो गया था । अतः उपरोक्त नियमानुसार 
इसमे ४ मि. ओर जोड़ने - पर ७ घं. ६ मि. ४० से. हमारा अभीष्ट साम्पातिककाल बना । लग्र ओर 
दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए । 

(२)सां. का. बनाते समय दूसरी बात यह भी ध्यान मे रखें कि यदि स्टै.टा.सेऋण 
चिह वाले स्ट, अन्तर के मियदि अधिक हों तो स्थानीयमध्यमकाल बनाने के लिए स्टैटा.में 
| २४ घटे जोड कर स्छै. अन्तर घटाना चाहिए ओर एेसी स्थिति में सा.का. कोष्ठक नं. (४)का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । जैसे- जयपुर मे १५ मार्च १९७० को ०, १५ मि.(भा.स्टै. टा.) 
पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ अं. ५२ क. (पूर्व) ओर स्ट अं.- २६ 
मि. ३२ से. है । यहां स्टैटा. के घं, मि. मे से स्ट, अं. ज्यादा हे , अतः स्टै. रा. में २४ घं. जोड्‌ 
-कर स्ठै अं घने पर २३ घं. ४८ मि. २८ से, स्थानीयमध्यमकाल बना । सा. का. के कोष्ठक 
नं.(१)से प्रा १९७० ई. के ६ घं. ४० मि. ५ से. में कोष्ठक नं. ८२) से प्रात १५ मार्च के यं. 
४७ मि, ४९ से, जोड़ने पर ११ घं. २७ मि. ५४ से. हए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) का 
कोष्ठक नं ३ वाला संस्कार लगभग ° है । अब ११ घं. २७ मि. ५४ से. में स्थानीयमध्यमकाल 
[| जोड़ा तो ३५ घं. १६ मि. २२ से. हुए । क्योकि हमारा स्ट. टा. हमारे नगर के ऋण स्ट. अं. 
सै कम था अतः यहौ साम्पातिककाल कोष्ठक नं.(४)का प्रयोग हम नहीं करेगे । इसलिए 
हमारा अभीष्ट साम्पातिककाल ११. १६ मि. २२ से. ही हआ । यहां घटे रे४ से अधिक 
होने से उसमे से २४ घटे घटा दिए गए ह । 

(३)जैसाकि हम पहिले भी लिख चुके हँ - लीप इयर (२९ फरवरी वाले साल)में 
फरवरी के बाद के महीनों की किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख मे एक जोड 
कर साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (२) को ्रयोग में लाना चाहिए। जैसे -मान लीजिए , १५ 
मार्च सन्‌ १९४४ को किसी नगर में सा. का, स्पष्ट करना हे । साम्पातिककाल कोष्ठक =. (१) 
मे सन्‌ १९४४ के आगे लिखे ६ घे. ३७ मि. १७ से. मिले । करयोकि हमारा सन्‌ लीप इयर है ओर 







साम्पातिककाल से लग्रसाधन की विधिः- 

उपर दी गई विधि से जाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्पातिककाल) के षं. मि. को आगे दी 
गई लग्रसारणी के बाई ओर वाले पहिले कालम में देखें । इसके जगे अभीष्ट नगर के अक्षांश के 
नीचे जो लग्र की अंश कला लिखी है, उन्हे अलग नोट कर ले । क्योकि सारणी मे सां. का. ३०- 
३० मिनयें के अन्तर पर ओर लग्रसारणी ३-३ अक्षांश के अन्तर पर दी हुई है । अतः अधिकतर 
यहां सम्भव है कि आपको लग्र सारणी मे अभीष्ट सां. का. के घं.मिं.नमिले ओर यह भी 
अधिकतर सभव है कि आपको लग्नसारणी मे अभीष्ट सां का. के घं, मि. न मिलें ओर यह भी 
सम्भव है कि अभीष्ट अक्षोश वाली लग्रसारणी भी न मिले । एेसी स्थिति में सारणी मे अभीष्ट सा. 
का. के समीपतम (अभीष्टसां. का. से कम )सां. का. के आगे ओर अपने अभीष्ट अक्षांश के 
समीपतम(अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वाली लग्रसारणी में लिखीं लग्र की अंश - कलाएं 
नोट कर - यह “ स्थूलतम लग्र ' है । अब ३० मि. मे लग्र कौ गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कीजिए कि ३०मि. मे लग्र कितना आगे बढता है )३०मि. कौ लग्रगति की 
कलाओं को सां. का. के शेष मिनो से गुणा करके ३० से भाग देने पर कलाएं मिर्लेगी । इन्दे 
““स्थृलतम लग्र" मे जोड़ देने से “'स्थूललगर '" बन जाएगा । अब सारणी से ही ३ अक्षांशों की लग्र 
की गति मालूम करे । ३ अक्षांशों में लग्र घटता हे तो यह “३ अक्षाशों की लमग्रगति'' ऋण, 
अन्यथा धन होगी । अपने-अक्षांश की शेष अंश- कलाओं कौ कलाएं बना कर उन्हे "३ अक्षाशों 
की लग्रगति '' की कलाओं से गुणा करके १८० से भाग देने पर॒ कलापं मिलेगी । इन्दे “३ 
अक्षाशों की लग्रगति"' के धन, ऋण विह के अनुसार स्थूललग्र मे जोड़ने या बटाने से सायनलग्र 
स्पष्ट होगा । इसमे से उस दिन के अयनांश घय देने पर फलितोपयोगी निरयण लग्र स्पष्ट हो जाएगा । 

दशमलग्र स्पष्ट करने की विधि :- लग्रसारणी के दूसरे कालम में दशम (दशमलग्र दिया 
गया है । इससे सभी नगरों में दशमलग्र स्पष्ट किया जा सकता है (अर्थात्‌ -दशम स्पष्ट करने के 
लिए अंक्षाशों की जरूरत नही होती। ) अभीष्ट सां. का.केषं.मि. के आगे सारणी में द्रम 
(दशमलग्र)की अंश-कलाए्‌ं उठा लें । यह "` स्थूलदशमलग्र '' है । सांका. के शेष मिनटों से 
दशमलग्र की ३० मि. की गति की कलाओं को गुणा करके ३०से भाग देने पर कलाएं मिलेगी । 
इनं "'स्थूलदशमलग्र'" में जोड़ने पर इष्टकालिक सायनदशम होगा । इसमे से उसदिन का 
अयनांश घटा देने पर निरयण दशमलग्र स्पष्ट हो जाएगा। 

लग्रसाधन का उदाहरणः-चम्ना ( हि प्र.) मे ९५ जुलाई सन्‌ ९९६९ को प्रातः ९० 
घं, ४५ बि. (भा. स्टै. टा. )पर लग्र स्पष्ट करना है । 

ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १९६९ को प्रातः १० घंटे पमि. (भा. स्ट. टा. )पर 
सा.का. ५ घं. ५१ मि. १३ सै. स्पष्ट किया हे । चम्बा के अक्षांश ३२ अं.२९ क. है । लग्रसारणी में 


हमारी तारीख (९५ माच ) फरवरी के बाद की भी है , इसलिए “"साम्पातिककाल कोष्ठक नं, | अक्षांश ३२ के नीचे सां. का. ५. ३० मि. के आगे लग्न १७३ घं. २४ क, लिखा है । यह 
(२)१ मे से हम ९५. माच की जगह १६ माच के घे. भि. सै. (४ घं.५९ मि. ४५ से.) ही लेगे “*स्थूलतम लग्र ' है । लग्रसारणी में अक्षांश २२ के नीचे सां. का.५ घ. ३० मि. के आगे १७२ अं 


उर इन्दे री ६. ऽभि. ९७ से. म जेषगे \ ध्यान रदे- य॒दि षु ९४४ की १० फर को हमे | ३ क. ओर सां. कादं; ० मि. के आगे १८० अं.० कः लिखा है । इन दोनों का अन्तर दअ. २६ 
व ~~ दद ३२९० ८०७० (जचकक्णेपलच्छककू) 26 वीषणक्ती राति हे । हमार अभीष्ट सां. का. ५ चः ५९ मि. ओर ५ घं. 
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7 (= स्वी खच्‌ €= से =₹<ईड्‌ तक्छर च्छ स्य 
( &-७ सेकण्डों में ही इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट कीलिए न 
2; लेखक : प्रियत्रत शमां ___ "क 
प्राचीन शैली से लग्र ओर दशम स्पष्ट करने के लिए इषकालिक सायन स्पष्ट सूर्य कौ उदाहरण ( ९ )- सन्‌ १९४५ कौ १३ मई को प्रातः १० घं. ३० मि. भा.स्टै-टाः पर 
आवश्यकता हती है । यहां दिए गए तीन कोष्ठक (सूर्य साधन कोटक (१),८२) ओर (३1 से | सायन सूर्यं स्पष्ट करें । कोष्ठक न. (१) मेँ सन्‌ १९४५ के आगे ९ रा. २अ १३ क., कोष्ठक (२) 
सन्‌ १९००६. से सन्‌ २०१९ ई तक के १२० वर्षो मे किसी भी समय का सायन सूर्य छः सात | में १३ मई को ४रा. ११ अ. ३९ क. ओर कोष्ठक (३) मं १०. रमि. के आगे २३ अप्रैल 
सेकण्डों मे ही स्पष्ट किया जा सकता है। इनं कोष्ठकं द्वारा जाने गए स्मष्ट सायन सूर्व मँ २ कला | से ३० मई के नीचे ८ अं. १२ क. है! इन तीनों का योग १३ र. २२ अ.४ क. हुआ। इसमे से 

से ज्यादा कौ स्थूलता नहीं होगी । इसलिए इससे स्पष्ट किए गए लग्र एवं दशम मे भौ २ कला से । १२ राशि घटाने पर १ रा. २२ अ. ४ क. हमारा इष्ट कालिक सायन स्पष्ट सूर्य हो गया। 
अधिक अन्तर नही हो सकता। हमारे इषटकाल मेँ चार सैकण्ड कीं अशुद्धि होने पर भी लग्र, दशम | उदाहरण ( २ )- ईस्वी सन्‌ १९४८ की ८ अगस्त को शामके ५ घं. ४० मि. (यानि १७ 
मे एक कला कौ अशुद्धि आ जाती है। सैकण्डों की तो बात ही क्या, हमारे इष्टकाल मे मिनट तक | घं. ४० मि.) भा.स्टै.रा. पर सायन सूर्य स्पष्ट करना है । कोष्ठक (१) मे ई सन्‌ १९४८ मे ९ रा. 
कौ अशुद्धि अक्सर रहती ही है । अतः इन कोष्ठकों से स्पष्ट किए गए सायन सूर्य हारा जो लग्र व | १ अं. २९ क. है । हमारा सन्‌ १९४८ लीप इयर है, ओर हमारी तारीख फरवरी के बाद की है 
दशम स्पष्ट किया जाएगा, वह पर्याप्त सृक्ष्म होगा। | अतः कोष्ठक (२) मे ८ अगस्त की जगह ९ अगस्त मे देखा तो ७ रा. ५ अं. ५० क. मिली। 
सूरय स्पष्ट करने की विधि-कोष्ठक नं. (१) से अपने ईस्वी सन्‌ हारा, कोष्ठक नं. (२) | कोष्ठक (३) मे १७ चं. ३६ मि. के आगे '"७ अगस्त से ९४ सितम्बर"; के नीचे ८ अं. २९ क. 
से अपने महीने कौ तारीख द्वारा, तथा कोष्टक न. (३) से अपने इष्टकालिक भा.स्टेटा. के घण्टा | हे। इन तीनों का योग १६ रा. १५ अं, ४८ क. हंआ। अतः इस समय ४ रा. १५ अँ. ४८ कः. स्पष्ट 
मिनो ओर तारीख द्वारा रा.अं.क. उठाए । इन तीनों का योग (जोड) ही आपका इष्ट कालिक | सायन सूर्य हुआ। इसे निरयण बनाना हो तो इसमें से अपने अभीष्ट वर्षं का अयनांशा चटा दं 
स्पष्ट सायन सूर्य होगा। योग कौ राशि १२ हो या १२ से अधिक हो तो उसमें १२. वण्टा घटा दं । | (आयनांश कोष्ठक आगे दिया गया है ।) 


यदि आपका वर्षं लीप इयर (लुपवर्ष) हो तो सिफ फरवरी के बाद के महीनों कौ तारीख में १ | ये कष्टक मेरे अप्रकाशित ग्रन्थ "गणक मार्तण्ड ' से उद्धृत हैँ । 
जोड़कर कोष्ठक (२) को प्रयोग मे लाप । | 
रल 


क. ५ ५ सूर्यसाधन कोष्टक्छ ( ९ ) 
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` समस्त उत्तर भारत के नगरों की लग्र सारणियां ॑ 
पंजाब, हरियाणा, दित, राजस्थान, गुजरात, उपर, मप्र, बिहार बंगाल,आसाम व नेपाल आदि के लिए) 
+ 4 लेखकः-प्रियतव्रत शमां 


नवीन शैली (साम्यातिक काल) से लग्र स्यष्ट करने की विधि इसी पंचांग मे आगे दी गई | के १२ घं. ३ मि. में जोड्ने पर १६ घे. ३९ मि. हृए। इन ३० अं. ३० क. अक्षांश वाली सारणी 
है जो लोग प्राचीन पद्धति (स्पष्ट सूर्य ओर इष्टकाल) द्वारा ही लग्र स्पष्ट करने का अभ्यास रखते | में दूढ्ने पर हमें इसके लगभग बराबर संख्या १६ घं. १७ मि. मिले। इन घण्टा मिनट के बायी 
हैः उन्हे हम यहां इसी पद्धति से सरलता पूर्वक लग्र साधन करने का प्रकार बतलाएंगे। एतदर्थ | ओर पहले कालम मे सारणी में ७ रा. २५ अं. लिखे है; इन्दे अलग नोट किया। शेष॒ २२ मिनयों 
हमने यहाँ अगले चार पृष्ठो पर सारे उत्तर भारत (उत्तर अक्षांश २१ से ३५ तक) के लिए उपयोगी | को ५ से गुणा करके सारणी में दिए गए अन्तर रमि. से भाग देने पर दो लब्धियां ४ अं. ३५ 
लग्र सारणियां दी है। इससे इष्टकाल का लग्र इस प्रकार स्पष्ट कीजिए्‌- क. मिली। इन्हे अलग लिखे ७ रा.२५ अं. में जोडने पर ७ रा. २९ अं. ३५ क. हमारा इष्टकालिक 


इष्टकाल का सायन सूर्य स्पष्ट कीजिए। पिछले तीन पृषो पर दिए गए तीन सूर्य साधन सायन लग्र स्पष्ट हो गया। सन्‌ १९७०७ मे अयनांश २३ अं. ३२ क. है । (देखें अयनांश सारणी) । 
कोष्ठकों से इष्टकालिक सायन सूरय आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इष्टकाल यदि घड़ी पल इसे सायन लग्र मे घटाने पर ७ रा. ६ अं. ३ क. हमारा इष्टकालिक निरयण लग्र स्पष्ट हो गया। 
में है तो उसे घण्टा मिनो मे बदल लें । अपने नगर के अक्षांश वाली लग्र सारणी में (लग्र सारणी | उदहारण ( २ ) -आगरा (उ.प्र.) मे सन्‌ १९९७ कौ ८ मार्च को.दिन के ११ बजकर ४० मि. 
के अपने अक्षोश वाले कालम भें) इष्टकालिक सायन सूर्य की राशि अंशो से घं.मि. उठाए । लग्र | (भा.स्टै.टा.) पर लग्र स्पष्ट करना है । इस समय स्पष्ट सायन सूर्य ११ रा. १७ अं. ४२ क. ओर 
सारणी ५-५ अंशो के अन्तर पर बनी हई है। अतः सूर्य की शेष अंश कलाओं को कला बनाकर | घण्टा-मिनटात्मक इष्ट ५ घं. १ मि. है । आगरा के अक्षांश २७ अं. १० क. (उत्तर) है| २७ अ. 
उन्हे सारणी मे लिखे अन्तर मिनो से गुणा करके ३०० का भाग देकर एक लब्धि (मिनट) प्राप्त | ०० क. अक्षांश वाली लग्र सारणी में सायन सूर्य कौ ११ रा. १५ अं. के आगे २३ घं. १७ मि, 
कररे। इसे सारणी से उठाए गए धं.मि,. मेँ जोड़ दं । अब इन घं.मि. को इष्टकाल के घण्टा मिनो में | है। सायन सूर्य के शेष २.अंश ओर ४२ कलाओं कौ कलाएं बनाई तो १६२ कलाएं हुई । इन्दं 
जोड़ने पर जो घंमि,. मिले, इन्हं अपनी (अपने अक्षांश कौ) लग्र सारणियों में दूदिये। सारणी में | सारणी मेँ लिखे अन्तर मिनट १४ से गुणा कर ३०० से भाग देने पर लब्धि ८ मिनट मिले इन्दे 
जहां इनके बराबर या इनके लगभग घं.मि. मिर्ले, उनके बाई ओर पहले कालम में लिखे राशि | २३ घं. १७ मि. मेँ जोड़ने पर २३ घं. २५ मिनट हुए । इसमें इष्ट के ५ घं. १ मिनट जोड्ने पर 
अंशो को अलग लिख लें । शेष मिनो को ५ से गुणा करके उन्हं सारणी में दिए गए अन्तर से भाग | ४ घं. २६ मिनट मिले । इसे २७ अं. ०० क. अक्षांश वाली लग्न सारणी में दूढ॒ने पर हमें बिल्कुल 
देकर दो लब्धियां (अंक) प्रात कर । इन्हे अलग लिखे राशि अंशो मे जोड़ने पर आपका इष्ट | यही संख्या (४ घं. २६ मि.) २ रा. २० अ. के आगे मिली । इसलिए २ रा. २० अं. ०० क. ही 
कालिक सायन लग्र स्पष्ट हो जाएगा। इसमें से अपनी ईस्वी सन्‌ का अयनांश (जो पिले पृष्ठ पर | हमारा इष्टकालिक सायन लग्र हुआ । इसमे से सन्‌ १९९७ का अयनांश २३ अं. ४९ क. घरा देने 
दिए गए अयनांश कोष्ठक से प्राप्त किया जा सकता है) घटा देने पर निरयण लग्र स्पष्ट हो जाएगा। | पर श्रा. २६ अं. ११९ क. हमारा इष्टकालिक निरयाण लग्र बन गया। 


लग्र सारणियां आधे-आधे अक्षांशों के अन्तर पर दी गई है। अपने नगर के अक्षांश के | 
समीपतम अक्षांश वाली लग्र सारणी को ही प्रयोग में लाना चादिए। 


उदाहरण (1) - चण्डीगढ मे सन्‌ १९७० ई. कौ १५ जून को शाम के ५ बजकर २५ मिनट | 
(भा.स्थैःरा.) पर लग्र स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सायन सूर्य २ रा. २४ अं. १६ क. ओर 
दष्टकाल ३० घ. ७ प. ओर घण्टा मिनटात्मक इष्ट ९२ घं. २ मि. है । चण्डीगढ के अक्षांश ३० अ. 
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उदाहरण (२३) - कांगड़ा ( हि.प्र) में ३१ अक्त'९६ को १८ घं.२५ मि. (भा.स्टे.टा.)पर लग्र 
स्पष्ट करना है । इस समय इष्ट काल ११ घं. ४१ मि..स्पष्ट सायन सूर्य ७ रा. ८ अं. २९ क. दै। 
कांगड़ा का अक्षांश ३२०।५ (उ.) है । ३२० अंक्षाश वाली लग्र सारणी में सायन सूर्यं ७ रा. ५ 
अं. के आगे १४ घं, ४५ मि. ओर अन्तर २४ मि. दै । शेष ३ अ. २१ क.की कलाओं (२०१) 
को २४ से गुण कर ३०० से भाग देने पर लब्धि १६ मि. मिले। इन्हे १४ घं. ४५ मि. में जोड़ने 


७४ क. उत्तर है! अतः इसके समीप के अकाश २० अ. ३० क. वाली लग्र सारणी को प्रयोग मे| पर १५ घं. १ मि. हए। इनहं इटकाल मं जोढड्ने पर रें. ४२ मि. मिले। ३२० अक्षाश वाली लग्र 
-लाएणे\ ३० अ. ३० क. अक्षांश वाली लग्र सारणी मे सायन सूर्य की २ राशि २० अं. के आगे ४ सारणी में २ घे. ४२ मि. के लगभग बराबर संख्या (घ मि.) २घं. ४९ि., १२ा. २५ अंके 
आगे है। शोष १ मि. को ५ से गुण कर अन्तर मिनटों (९७) से भाग देने पर दो लब्धियां ° अं. 


घे. ९८ पम. प्विले \ स्मयन्‌ सूय के बाकी ` अश्‌ ओर ९हि(्छला नु कर ल, श २54 (ध 2 
चहलन र \ खर्ट स्यपि मै. तरवे अन्तर्‌ (मिनट २९ से ह कर 11 1. 10 चाल ०१५०6 द्ा वामं न पर १९ रा. २५ ॐ. १८ क. इष्टकालिक सायन लग्र 
| | ~ ~ ल त व त्‌ प ८ द. ९८. नय द उः ल च्य. ८ तनन = ववने \ खन्द ख | इञा । दस्मं से दस 2 व्रा यनां २३ अय कला खटाने पर ₹ रा. ९ ॐ, 2 क. ङषट कालिक 

















-त्तिर्यष्ण स्वग्न स्विस्त गाया ॥ 
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< ~ समस्त उत्तर भारत व्छंलग्र 


पारणि 

€ अक्षश्च / [अक्षांश अक्षाश| [अक्षांश (म श [अक्षांश | अक्षाश | [अक्षांश 14 अक्षां अक्षांश] [अक्षार] [अरक्षंश 
(1 (उत्तर) || | (उत्तर) (उत्तर) |£ |(उत्तर) |£ | (उत्तर) ३ (उत्तर) |£ | (उत्तर) ३ (उत्तर) | (उत्तर) || (उत्तर) | (उत्तर र (उत्तर) £ (उत्तर) ॥ 
लग्र [२१.००९ | २१०३०५१ (२२०।००,|१ २९०१०" | २३०।००| % |२२०।३० | % |२४०।०० त्र २५०।००' 6 ( २० (% |२७०।०० | [२७०।२०' | फ़ (२८०।००। 
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दशा का भुक्तभोग्य ४ 
गत नक्षत्र कौ षट्यादि को ६० मे से घटाकर इष्ट घटौ पल जोड्ने. से भयात होता है । ६० से षराए हुए अंकों मे प्रवेश नक्षत्र के घट्यादि जोड़ने से 
भभोगहोता है। भयात्‌ ओर भभोग को घटियों को ६० से गुणा कर पल बना ले । भयात के पलो को दशा के वषँ से गुणाकर भभोग के पलो से भाग दे , लब्ध अंक 
वुर्ष , फिर शेषांक को १२ से गुणा कर , भभोग के पर्लो से भाग द्‌, लब्ध मास, फिर शेषांक को ३० से गुणाकर भभोग के पलो से भाग दे, लब्ध दिन, फिर | 
शेषांक को६० से गुणाकर भभोग के पर्लो का भाग दे, ल्व्धांक घटी, फिर शेषांक को ६० से गुणाकर भभोग के पलो का भाग दें , लब्ध पल होगे । यह वर्षादि दशा 

का भक्त होताहै । इसको दशा के वर्षो मे से घटाने पर भोए्व्दषषा। छी. 1/811771011811 31135111 201|011011 .18717111. [1011280 0४ 6068701 
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~ सैखसिद्धि वर्षमान सूर्य सिद्वान्तीय वर्षमानं से ८.५ चल कम है ¡ अतः सूम -वर्ष | ह । दिनरत्रि बल दिन क वर्ष सै पुरुषग्रह ५ बल देते जीररत्रि के इट मे स्त्रीग्रह ५ मल देते 
प्रषेश- इष्ट निकालने के लिए गता को ८.५ से गुणा करके पलात्मक फल को सारणी से | । | 
साधित इष्ट में से षय देना चाहिए । यही सूक्ष्म-वर्वं मानानुसारी इष्ट होगा, चाहो तो इस षष्ट पर भी 
फल अनुभव करें । 

वर्षफल साधन प्रकारः- (१.)अभीष्ट संवत्‌ (जिस संवत्‌ का वर्षं निकालना हो) में से 


छ श का ष ष श वह ध € शा (व च 
प्रवेश के प्रथम ओौर चैत्र शुकल प्रतिपदा के अनन्तर का यदि वषं करना संवत्‌ से करना श। श.श. गु. रात्रिलग्रपति 
५; वर्ानतवुूर्कमत कृमत्र सौरात्‌) । इस प्रकार गताब्द निकालकर उसी गताब्द अंक के नीचे सारणी उच स दृष्ट चान ३ (स 
्मेजो अंक ह उने जन्म का वार, इष्ट बड़ी पल जोडुने से वर्षं प्रवेश कालिक वारादि ईष्ट खात ने ॐ से ठ. च याचन श्वं 
हयो जाता है । यदि नीचे लटयादि अंक साठ से अधिको तौ ६० का भागदेने से लब्धांक को ऊपर वषं मे जो ग्रह जिस भाव मे पडा हो उस भाव से पाचने इत भागा को प्रत्यक्ष मित्र दृष्ट 
प करते जाना। ऊपर से वारक मे सात से अधिक आजाय तो सात का भाग देकर लब्ध त्वाग देने |से श - का े शीतर सफलता, सख, पेम, लाभ ओर जिन मुनुष्ो के साथ पहले 
यरे समय का स्पष्ट वारादि इष्ट ोगा। (२.) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट सूर्य तुल्य यर्थ | शवुता होती ह, ५ रम ष है । तस, ्यरर्ये युस मित्र दष्ट से खता? । का कठिनता से 
मे सर्य मिले उसी दिन वर्षप्रवेश जानना। प्रविष्टो के अनुसार कभी-कभी बार नहीं मिलता । वहो पर इन चैष वत्ति म रुहि सीद स 
बार को ठीक जाने। शस इष्ट के अनुसार स्वदेशीय लग्र सारणी से लग्र साधन करके वर्ष कुण्डली | देखते है ।.फल _ कार्य ' बड कठिनता से सफल हो, गु्तरूप से शतु भौ कि 
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लगाना। भुन्थानयनप्रकार- गताब्द संख्या मे जन्म लग्र जोड़कर उसमें ९२ का भाग देना जो शेष अच वर्ष निर्ण च्ररारी 
1 ई अथय वर्षेश निर्णय :- जन्म लब्रेश १, वर्षं लग्रेश २, सुन्थेशरे त्रैरा्शीश ४ सथयेश ५ 
बचे वह मुन्धा जानना। यह सुन्या प्रतिदिन पांच कला चलती दै। (दिन में वर्ष प्रवेशच हो तो सूर्य जिसे रशि प्र हो उस राशि का स्वामी ओर त्रि मे हो तो चन्द्रराशि 


दशा- गत वर्ष मे जन्म न्त्र जोड़कर उसमे दौ घाये, ९ का भाग देन से जो शेष | कास्वामी ) इन याचो अधिकारियों मे से जो सबसे बलवान हो ओर लग्र को देखंवह वर्श होगा, । 
अचे सो दशा जाननी १ बचे तो सूर्य, २ से चन्द्रमा, ३ से मंगल, ४ से राहु, ५, से गुरु, ६ से शनि, ७ से | यदि पाँच मे से कोई भी लग्र को न देता हो तो उन मेँ से अधिक बलवान हो वही वर्षवेश्वर 
बुध, ८से केतु, ९ से शुक्र की दशा जाने । होगा । करई ग्रहो का बल्‌ समान हो तो जिसकी लघ्र पर अधिक दृष्टि हो वह बल. दृष्टि. अधिकार 
दशा दिनादि- सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल २१,राह्‌ ५४, गुरु ४८, शनि ५७, | यह्‌ तीनों समान हो तो मुन्थेश ही वर्षेश हो । य॒दि चन्द्रमा दर्दीश्च प्रा हो तो जिससे वह इत्यशालं 
बुध ५१, केतु २९, शुक्र ६०,यष्ट दशा के दिनि रहै। करे या जिसकी राशि मेँ वैया हो वही वर्देश हो ॥ फल ~ वर्धे ६।८।१२ द अस्तंगत ठीन्‌ गली 
हषं स्थान बल्‌ सूर्य वर्ष लग्रन से ९ चन्द्रमा २, मंगल ६, बुध १, गुर ९ श्व, शक्र वे, | हो तो वर्ष नु शोक , चिन्ता, भय विशेष होगा । यदि बलिष्ठ होकर शुभ स्थान सेसुयोगके 

शन. ९२ब्‌ स्थान मै हो तो ५ हर्ष बल्‌ देते ह 1 स्य वैठा हौ तो वषं मे सुखैशवयं की वृ हो । 
दषं ये तवबदीली का योग- वपं कुण्डली में ल ती वा चतर्थुश-नवमेश एक 
ब] 


ह स्वेच्य बल्‌ स्‌ , ९१५. च. २१४, म्‌. ९१८११९०. लु. ३१८ गुरु- ९।१२\ ४, र. २। | वरे कु 
१२. श. ९० \९९\.३, इन्‌ स्ने म ~ जल देते \ पुरूष ध्वस्त पाले धऽ २। खरम होया स को.मित्र द से देखें तो उस वर्ष्‌ होगी 1 अगर वर्ष- लग्रेश 
२ ९२३९२६७ ९.८.६९. उर सुरूच ग्र (स्व्‌. म. ख.) < १५ \ ८,९०१.९२ रवे स्याने मे < चल देते (1. तो नी ` तवदीली होगी । 
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वेध द्वारा यह सिद्ध हो चुका हे कि सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान वास्तविक (शुद्ध ) वर्पमान से 

३३ मिनट अधिक हे । शुद्ध वर्षफल बनाने के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल का होना आवश्यक 

हे हम यहां ''सृकषम वर्थ-प्रवेश-सारणी '' दे रहे है । जो दैवज् वर्षफल के लिए सूक्ष्म वर्प्रवेशकाल 
जानना चाहते हं, उन्हे इसी सारणी का प्रयोग करना चाहिए । 

इस सारणी मे घं.मि. का प्रयोग है, अतः इससे वर्पप्रवेशकाल जानने के लिए जातक के 

तजक स्याही यहां पयोगे. लाना होगा जसे मान लीजिए किसी व्यक के दस स्ठे.टा ही यहां प्रयोग मे लाना होगा। जेसे- मान लीजिए किसी व्यक्ति के दसवें वर॑ 


का प्रवेशकाल जानना हे । उस व्यक्ति के जन्म का वार्‌ चन्र ओर जन्मकाल (भा.स्टै. टा.) ८ 
घं. २० मि. (प्रातः) हे । उसके वारादि जन्मकाल (२ वा.८घं.२० मि,.)मे सारणी से गताब्द्‌ ९ । 
द्वारा प्राप्त वारादि काल ४ वा. ७घं. २२ मि. जोड़ने पर ह वा. १५ घं. ४२ मि. मिले। अर्थं | 
हआ कि इस व्यवित के दसवं वर्षं का प्रवेश शुक्रवार को १५ घं. ८२ मि. (भा.स्टेय.) पर होगा। | 
ध्यान रहे- इस सारणी के प्रयोग से प्राप्त वार रात्रि के १२ बजे बदलने वाला होगा। अतः 
यहां प्रयोग मे लाया जाने वाला जन्मकालिक वार भी इसी प्रकार 











कार का होना चाहिए । 


| सृक्ष्म वषं प्रवेश सारणी 


गताब्द वार घ. मि.| गताब्द वार घं. मि. |गताब्द वार घे. मि. | गताब्द वार घं. मि.| गताब्द वार घं. मि. | गताब्द वार घं, मि. | गताव्द वार घ॑.मि,| वार घं. 












































































(2 वार घं. मि गताब्द वार घं. मि.| गताब्द वार घं. मि. | 
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-वर्षप्रवेश का लग्र किस स्थान का होना चादहिए। 

जिस प्रकार जातक का जन्म जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के अक्षांश-रेखांशानुसार मास प्रवेशकाल 

ही लग्र का निर्णय किया जाता हे, ठीक उसी प्रकार वर्षप्रवेश के समय जातक जिस स्थान पर हो भिन्न भिन्न राशियों में संचार करता हुआ सूर्य जब-जव जातक के जन्म-कालिक स्पष्ट सूर्य 

उसी स्थान के अक्षांश -रेखाशातुसार ही वरप्रवेश का लग्न होना चाहिए, क्योकि वर्षं प्रवेश भौ |की अंश, कला, विकलाओं के तुल्य अंश,कला, विकलाओं पर आता है तब तब जातक के मासाँ 

जातकः का एक ' उपजन्‌ ह हे। इस प्रकार न्यूयार्क (अमेरिका) मे जन्म लेने वाला जातक यदि |का प्रारम्भ (मास प्रवेश)होता है । उदाहरणार्थ यदि जातक का जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य २ रा. १० 

अपने किसी वर्षं के प्रवेश के समय दिष्टी (भारत) मे मौजूद है तो उसके उस वर्षं का |अं, २५ क. ४० वि, है, तो जब जब वह (सूर्य) जातक कौ आयु के विभिन्न वपाँ मे मेष आदि 

प्रवेशकालीन लग्र दिघी के अक्षाशरेखांशानुसार ही लगाना चाहिए । इसी तरह यदि दिष्टी मे [राशियों के १० अं. २५ क. ४० वि. पर पहुंचेगा, तब -तव जातक के तत्तद्‌ वर्षो के मासों का 

जन लेने वाला जातक वर्प्रवेश के समय न्यूयार्क में हो तो उसके उस वर्षं का प्रवेशकालीन [प्रारम्भ माना जाएगा। सूर्य अमुक राशि के अमुक अंक. वि. पर कब पहुंचेगा-इसका निर्णय सूर्य 

लग्र न्यूयार्क के अक्षाश-रेखांशातुसार ही होना चाहिए । क्योकि प्राचीन काल में अधिकतर लोग [कौ मास-प्रवेश वाले दिन की गति ओर उस दिन के पंचांगस्थ दैनिक सूर्यं तथा मास.परवेशकालिक 
अपने जन्स्थान को छोडकर बहुत कम दूसरे स्थान पर जाते थे, अतः ज्योतिषी लोगो मे [सूर्य के अन्तर से त्रैराशिक द्वारा 


रय के अन किया जा सकता है । (इसके लिए सं. २०५० वि, के " “मार्तण्ड 
वर्षप्रवेश के लग्र को जन्मस्थान से ही जोड्ने कौ परम्परा बन गई, जो तर्कसंगत नहीं है । (पंचांग '" मे पृष्ठ ४१ पर दिया गया मेरा लेख '" 


स्पष्टमान से मास प्रवेश काल '' पडे ।} 
घप्र ह स ५ १ ।। चाग "' 
| मे 1 4 = ध प 01601101 ५101. 0101260 0)/ 66810011 ~ 
मे पृ. ४१- - ---- - 


-- प्रियव्रत शमां 
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जन्मपत्री न हो तो वषं बनाने की रीति 


स्पष्ट प्रश्न लग्र की राशि को छोडकर अंशादिक कौ कला 
उसमे १५० (डेद्‌ सौ)का भाग देना । लब्ध जो राश्यादि नर फल आवे 5 (५ 


म 
होता है। वर्ष मे गुर चन नहं त | 
फल नरह होगा । 





























४ म | गर्भ-रश्चा के लिए विष्णुना - नर्भावान के आठवें मास यें श्रवण, रोष्िणी ओर पुव्य नक्षत्र सं 
= 2 | शुभ लर, वार ओर तिथियीं मे जव लग्र से आठवां स्यान शुद्ध हो तव विव्णु कौ पूजा करनी चाहिए । 
कोड भी कार्य वह शस्त्र सम्मत शुभ-मुहर्त मँ करं तो अवश्य सफल होक सुखप्रद ्ोता है। गुरु मेघा-जनन सखंश्च्छार ~ वालक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहले दाहिने हाय की 
शुकास्त मे गया-गोदावरी यात्रा मे नवरात्र कृत्य मे एवं चातुर्मास्य त्रत में गुरु - शुक्रास्त का दोष नीं होता। | अनामिका जंगली के अग्रभाग ये सुवर्ग लगाकर सुवर्णं सहित अंगुली से शहद ओर गौ के घी को मिलाकर 
गभधिान संस्कार का मुहूर्त ऊॐ भुस्त्वयि दधाभि, ॐ भुवस्त स्वस्त्वयि दधायि, ऊँ भूर्भुव स्वः सर्व त्वयि दभामि"" 
शुभ तिथिया- १,२,३,५.७.६१०.११,१२,१३। शुभ नक्षत्र- तीरनोउत्तय मृ,ह.अनु.रो स्वा श्र. ध.श.। | ग चास नत्र से बालक को थोडा-धोड़ा चार < गु वटाञे, ठेस करने से बालक बुद्धिमान ओर यशस्वी 
शुभ लग्र-जब लग्र ओर ४,५.७,९,१० स्थानो मेँ शुभग्रह हो, ३,६.११ स्थानो मे पापग्रह हो सूर्यं मंगल या 
गुरु लग्र हो देखते होःविषम राशि के नवांशक में चन्रमा हो, रजोदर्शनकाल से पहली चार त्रि छोड़ कर 
१६ रत्रि तक समरत्रि मे गभं हो तो पुत्र, विषम में कन्या होती है। 
चित्र, पुन., पुष्य, अश्विनी गभाधान के लिए मध्यम है । शुभ हे । अगे अन्र्नरन मँ कठी गई तिथि नक्षत्रों सें सृत्िकापथ्य शुभ है । 


गर्भाधान के लिए अशुभ-काल क क त ह रेवती तीनों उद्दा . रो स्वा. ध ओर अनुराधा 
तिथिवां, संक्रान्ति का दिन । सन्ध्याकाल, संगल, रचि, शनिवार नक्षत्रौ म॑ रवि गुर ओर्‌ भौम वार्यो म॑. १.२.३.५.७.१०.१६.६३.९५. तिथियां शुभ ह । आद्रा पुन.पु.श्र. 
$ 3 $ न जं की जीर व रच, शानवार | म. भ. कू. वि. मू. ओर चित्रा नक्षत्र तथा रानि ओर ुधवार त्याज्य है। अन्य नक्षत्र ओर वार मध्यम हे। 
। ५ 3, ५ आशरुषा नक्षत्र के अन्त कौ दो घड़ी, मूल प्रसूत स्नी के जलदूजन का मुहूर्तं - मास समाप्त हाने पर बुध . गुरु या चनद्रवार की 
१८५ ए ९.4 २ खड़ौ ४,८.१२, लग्र के अन्त की आधौ घड़ी ५.९,१ ल्ग कौ आधी | ५.९.१४. तिथिवों को छोडकर अन्य तिथिय मे शर. पुन. पु. मृ. ह. मू. अतु नक्र मे जलपूजन उत्तम 
ी ५,१,१५ तिथिय के अन्त कौ एक षड़ी,६,११,१ तिथियों के आदि को एक षड, निर्वल तारा, | है । परन्तु गुरु ओर श्र के अस्त में चैत्र. पौव या अधित मास मे (मास पूरा होने पर भी) जलपुजन 
जन नक्षत्र मूल, भरणी, अश्िनी,रेवती, मघा-नक्प्र, ग्रहण के दिन व्यत्तिपात वैधृतियोग माता-पिता के | नहीं कपना चषहिए्‌। 
श्राद्ध का दिन, दिन का समय, परिध योग का आधा भाग, उत्पात से हत नक्षत्र, जन्मराशि से अष्टमलग्र, 


त जातकं ओर नामकरण क्रा मुहूर्तं - संक्रान्ति का दिन. भद्रा ओर व्यतिपात को छोडकर 
पापयुक्त लग्र तथा नक्षत्र गर्भाधान के लिए वर्जित है । १.२.३.५.७.१०.११.१२.१३ तिथर्यो में जन्मकाल से १९ ठे या १२ वे दिन सोम. वुध ओर शुक्रवार को 
गभं मासो के स्वामी 


मू. रे. चि. अनु. तीनों उत्तरा . रो. ह. अश्विनी सुष्य . अ . स्वा. पुन. श्र. ध. श. नक्षत्रां मे जब लग्र 
1 111 न. 

गुरु | सूर्य | शनि | बुध | गर्भाधान समय 

कालगरेश 


अथ दोला ( ज्लूला ) = मुहूतं 
स्त्री पुरुष के चन्द्रबल की विरोषता 


जन्म दिन से १०।१२।१६। १८३२ दिन शुक्रवार मं मृ. रे. चि. अनु. ह. अश्चि . पुष्य. अभि, 
तीनों उत्तरा. रो. नक्षत्रों में ४।९।६४।३० इनसे रहित तिधिर्यो 
में १।४।७।१० इन लग्नो मे शुभग्रह से युक्तं हाने पर 
गभाधान संस्कार मे स्पी का चन्द्रबल देखना चाहिए, ओर अन्य करमो मेँ पति का चन्द्रबलं १।४।५।६।७।९।१०।९१ वं शुभग्रह ह ३।६। श्वे पापग्रह 
देखना चाहिए, यह सदा स्मरण रख । 
पुंसवन का मुहूतं - यह गर्भाधान के तीसरे मास में गुर. रवि. मंगलवार को म्‌, पुन, पु, 
मूल ओर श्रवण नक्र मे १,२,३,५.७,१०,११,१३,१५.तिथिर्यो मे जव लग्र से १,४,५.७.९ ओर १० 


हो तो उत्तम होता है । 
निष्क्रमण मुहूर्तं - स्वा. अधि. पुन. ह.मू. पु. अनु. 
श्र. रो. ध. नक्षत्रों मं भौम . शनि को छोडकर अन्य वारो मे 
स्थाने मे शुभग्रह ओर २,६,११ स्थान मे पापग्रह हो तो तब शुभ होता है । तीर्न उत्तरा, रोहिणी ओर रेवती रिक्ता अमा. भद्रादि से रहित शुभ दिन मे, तीसरे चौथे मास में 
नक्षत्र तथा सोम, युध, ओर शुक्रवार भी शुभ है। शुभ हं । शीघ्रता होवे तो १२ वें दिन बालक का निष्क्रमण करं । 
सीमान्त संस्कार का मुहूर्तं - गर्भाधान के छठे या आठवे मास मे, जव मास का स्वामी बली 
हो तब पुंसवन के मुहूर्त मे निर्दिष्ट तिथियों, वारो, नक्षत्रों ओर लग्र मे सीमान्त शुभ होता हे। 
सीमन्त जातकदीनि प्राशनान्तानि यानि वै । न दोषो मलमासस्य मौद्यस्य गुरुशुक्रयोः ॥ 
1851 













होता है। 





स्तनवाने कराने व दूतिका पच्य का पुहू्तं - रिक्तामा . श्द्रा, व्यतिपात एवं वैधृति को 


छोडकर शुभ तिथिवां हो . वार चं. लु. गु. श. हो. नक्षत्र मृग. पुन. पु. श्र. रे. म. हौ. तव स्तनपान कराना 































सूर्य नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिनें 











इसी दिन सूर्य ओर नक्षत्र पूजन पूर्वक सूर्य नक्षत्रों का दर्शन 
करावे । 



















भूम्युपवेशन मुहूत पांचवे महीने मे पृथ्वी वाराह का पूजन करके भौम के पूर्णं बल मे तीनों | विशेष फल-यज्ञ विवाह, मृतक कर्म मँ, कारागार से छूट पर, ब्राह्मण ओर राजा की आज्ञा सै 
उत्तरा.रो.म्‌(जये.अनु.अधि.ह.पुष्य.अभि.इन नक्षत्रों मे ४।९। १४। ३० इन तिथियों को छोड़कर |किसी भी समय हजामत बनवाई जा सकती है । किसी-किसी आचार्य का मत है कि जो लोग 
स्थिरलग्रमे ४५ दिन मे बालक के करथनी का त्रसूत्र- बांध कर पृथ्वी पर बिठावं। राजकार्य मे नियुक्त ह वे रुपजीवी जैसे नट-भांड आदि किसी भी दिन हजामत बनवा सकते है । 
म [ मंत्र“ रक्षनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे। आयुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व |कण्वेध ओर क्षौर का वार--ब्राह्यण को रविवार, क्षत्रिय सोमवार को, वैश्य ओर शुद्र शनिवार को 
पु '! इति ॥ इसी समय बालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, शस्त्र, स्वर्ण, चांदी, तुला | क्षौरोक्त तिथ्यादि मेँ हजामत बनवा सकते हे । १ ५4 
आदि वस्तु रखे, जिसको बालक ग्रहण करे उससे उसकी जीविका होती है । अक्षरारम्भ का मुहूर्त-जन्म से ध्वे या ऽवं वर्षं में उत्तरायण सूर्य मेँ गणेश, विष्णु.सरस्वती ओर 
अन्नप्राशय का मुहू्त-जन्ममास से ६,८,१० या १२ वें मास में त्र का ओर ५,७,९ या ११बें | लक्ष्मी का पूजन करके सोम, बुध, गुरु ओर शुक्रवार को ह.अश्चि.पुष्य.अभि.श्र.स्या.रे.पुन. 
मास मे कन्या का भ्रादि- दोष रहित १,३,५,७,१०,१३,१५ तिथिय मं सोम्‌.बुध.गुरु, ओर शुक्रवार | आर्द्रा चित्रा-अनुराधा नक्षत्र मे बुरे योगो ओर भद्रा को छोड़कर २,३,५.६,१०,११,१ ल तिथियों मे 
को मरेचि.अनु.ह.अधचिःपु.अभिःस्वा पुनर धश तीनां उत्तरा, रोहिणी नक्षत्र मे जन्मराशि या जन्मलप्र | (शुक्लपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ होता है, लग्र मे मेष,कर्कं तुला,ओौर मकर राशियां नहीं होनी 
से आठवें लग्र या नवांशक तथा मेष,वृश्चिक ओर मीन लग्र को छोडकर एेसे लग्र मे १,२,४,५.७,९,१० | चाहिए। र 
स्थानों मे शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि ो,३,६,११ स्थानों मे पापग्रह हो दशम स्यान पापग्रह | विद्यारम्भ का मुहूर्त -उत्तरायण मे (कु म्भ का सूर्य छोडकर )रवि,बुध.गुरु ओर शुक्रवार को 
रहित हो ,१,६,८ स्थान मे चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है किसी-किसी के मत से जन्मनक्षत्र |२,३,५,६,१०,११,१२ तिथियों मे म. आद्र पुन. हस्त,चि, स्वा. श्र. ध. शत.अश्िनी ,म. तीनों परवा, 
अनु.शत-तारिका ओर स्वाती अशुभ है । तीनों उत्तरा, रो. पुष्य, आश्र, अनु. ,रेवती, नक्षत्रों मे , जब लग्र से १,४,५,७,९,१० स्थान में शुभ ग्रह | 
कण्वेध का मुहूर्तं चैत्र पौष देवशयन (आषाढ शुक्ल ११ से कार्तिक शुक्ल ११ तक) जन्ममास, [हो तो विद्यारम्भ शुभ है । ह 
जन्मनक्षत्र ४,९,१४ तिथियां, जन्मतारा क्षय तिथि ओर सम वर्षो को छोडकर जन्म के ६२वे दिन | फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्भ का मुहूर्त - सूर्य, भौम , शनिवार हो ,४।९।१४ तिथि हों, ण्ये. आन, 
या १६ दिन, र्वे, ७वे, ८वँ मास या विषम वर्षों मे सोम,बुध,गुरु , शुक्रवार को|म. सीमा र्वा. भःकृ.वि.आरद्रा उ. षा. शत. नक्षत्र शुभ है । 
श्र.५.पुन.म्‌.रे. (त अश्चि.पुष्य.अभि,. नक्षत्रों मे जब लग्र से अष्टम स्थान शुद्र |सीने सृचिकर्म का मुहूर्तं - अधि.पु. चि. अनु. ध. ये नक्षत्र, सूर्य, बुध, चनद्रगु., श.ये वार 
हो,१,४,५,७,९,१०.स्थान मे शुभ ग्रह हो, ३,६,११.स्थानो मे पाप ग्रह हों तुला,वृष,धनु.या मीन लग्र |,१।२।३।४।५।६ ७ । ८।९। १०।११ । १३ ।१५-ये तिथियां शुभरह। 
म बृहस्पतिवार हो तो कर्णेन श्रेष्ठ है । इस संस्कार के समय पर करने से मनुष्य के हर्निया | यज्ञोपवीत संस्कार का मुहूर्त - यज्ञ ओर उपवीत इन दो शब्दों से यज्तोपवीत बना है देवताओं कौ 
(अतत्रवृद्धि) जैसे भयानक रोग कौ जड ही कट जाती है । पूजा, संगति(सम्मेलन या कानफरेस ) ओर जिसमें दान हों , उसे यज्ञ कहते है । उपवीत का अर्थ दै 
कन्या की नासि छेदन का मुदूर्त-कर्णवेधोक्त नक्षत्र मे तथा उत्तरा ३, शत.स्वा. मे शुभ |पिरो देने वाला अर्थात्‌ देव पूजा, सम्मेलन ओर दान के साथ पुरूष को मिला देने वाला संस्कृत 
व क्लपक्ष मे दिन के प्रथम प्रहर के समय नासिका वेध पभ है। (तन्तु- धागा - विशेष )यह यज्ञोपवीत का अर्थ हुआ । बालक को गुरु चन्दर शुद्धि देखकर जन्म 
५४ -गरभाधानकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ ३२,५ वे,७ वे वर्ष मे (मनु जी के मत से या गर्भं से(गर्भाच्ननेरवा इति पारस्करमन्वादीनां मते विकल्पः) व्रह्मण आठवें वर्ष, त्रिय ११ वे. 
प्रथम वर्ष मे भी)चैत्र को छोडकर उत्तरायण सूर्य मे चन्द्र बुधगुरु,ओौर शुक्रवार, लग्र तथा [वैश्य १२, इन दरब मेँ यदि न किया जाये तो ब्राह्मण १६ तक, क्षत्रिय २२ तक ओर वैश्य २५ तक 
नवांशक मे, जन्मराशि या जन्मलग्न से अष्टम लग्र को छोड़ २,३,५,७,१०,११,१३ तिथियों मे | संस्कार कर सकते है, उसके बाद सावित्री पतित व्रात्य संज्ञा वाले होते टै। माघादि पांच मासं मे 
सक्रान्ति के दिन को छोड़कर जब लग्र से आठवां स्थान शुद्ध (ग्रहरहित)हो, ३,६,१९. स्थान मँ |देवशयनी से पूर्व ह. अचि. पुष्य. अभि. ३ उत्ता, रो, आश्ले, स्वा, श्र, ध,, मू, मृ.,२., चि, अनु., 
पापग्रह हो ण्य.मृ.रःचिःस्वा.पुन.श्र.ध.रात.ह.अश्वि,पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र मे शुभ हे । लड़के | तीनों परवा, आरा वेध रहित इन नक्षत्र मे (कषत्रीय वैश्यो के लिए पनर्वसु भी ग्राह्य है) सू., च॑, बु. 
की माता को पांच मासकाग्भ॑होतो त निषिद्ध दै, ता वर्षं से अधिक शिः धास्त. हो तो बुधवार त्या्य) श. गुरुवार को, शुक्ल २।३।१०।११।१२ तथा कृष्ण २।३।५ 
अवस्था के बालक के लिए निषेध नहीं है । जेठे लड़के का सुण्डने व्यष्ठ मास मे नहीं करना ं मे शुभ है! किंतु सोपपदा तिथि जैसे आषाद्‌ शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल २, पौष शुवल ११, 
चाहिषए। माघशुक्ल १२ को ओर संक्राति दिन को तथा रोगबाण को छोडकर मध्याह से पहले शुभ दै । 
मुण्डन कमं मे विशेष-स्व-कुल शिषटावारानुसार नक्षत्र तिथ्यिादि शुभ समय मे अपने- |शुःगु.च. ओर लग्रेश ६।८ स्थान मे, चं., शु. १२दे स्थान में ओर १।५।८ वे, मे, पापग्रह अशुभ है । 
अपने इष्टदेव के स्थानों मे मुण्डन तथा कर्णवेध का होना देखा जाता है । सो '""यथाकुलधमं वः" | शुभ ग्रह ६।८।१२ स्थानं के सिवाय अन्य स्थानां मे पाप ग्रह ३।६। ११ स्थानो, वृष या कुर्क का 
. ॥ इस स्मृति के स्मरण से ठीक ही है ॥ पूर्णं चन्द्रमा लग्न मे हो तो शुभ होता है । गुरु, शुक्र, के वाल्य वृद्धत्व, अस्त के समय को छोड़ कर 
नः पियो पणी नक्षत्र शुभ क वे ही हजामत [उपन्यन शुभ है । सोक वर्ग + सुग के लिये सय शुद्धि न मिले 
-खन॒षानि व काल शनि.रचि. , हजामत ष भ ८ थवा ष प र्‌ दि सयुः गुरु र चैत्र मे उपनयन संस्कार किया जा सकता 
मो = असभ, साति मीने दवदथी शकम शि ५०५०1 ४ 





































































०८.०९, १६०१... सकान्ति का दिनि, रात्रि मे, विना + 
(ख करल, शेर भ -ङब्यरन्‌ सगर उरौर भोजन क पी -हसजामत -जनवाना उशन 1 


















मैल्ाव क सारणी दंखनं क्छ रीति आर क्ट चौलं च्छ चह्ल्दट ` न 1 
लेखकः शमां 


आगे चार पृष्टों पर “मेलापक सारणी" दी गई हे । इसके बाई ओर पहिले, दूसरे कालमों ल ( 3) :- वर कन्या के राशीशो, नवांरोशो कौ मेत्रीया एकता | 
लडकी कौ ओर सबसे ऊपर वाली पहिली,दूसरी प॑क्तियों मे लड़के कौ राशियां तथा चरण-नक्षत्र | भकूट दोप का प्रमुख परिहार है । यदि इसके साथ ताराशुद्धि या वश्यशुद्धि भी हो तो भकूट दोष 
दिए गए हे । लड़की के नक्षत्र चरण के आगे लड़के के नक्षत्र-चरण के नीचे वर्णं आदि अष्टकूटों | का उत्तम परिहार माना जाता है । 


के गुण ओर मिलान में होने वाले वर्णं आदि दोषां का निर्देश है । वर्णं आदि दोषों के लिए नीचे (८ ) नाड़ी दोष का परिहार :- वर,कन्या की राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न-भित्न हो, 





लिखे सांकेतिक अक्षरों का इस सारणी मे प्रयोग किया गया हैः- अथवा नक्षत्र एक ओर राशियां, भिन्न-भित्न हीं तो नाडी दोष दूर हो जाता है । दोनों के नक्षत्रों के 
वर्णं दोष के लिए = ब राशीशदोषकेलिए =र चरणों का वेध न होने की स्थिति में भी नाडी दोष का परिहार माना जाता है । 
वश्य दोष के लिए =व गण दोष के लिए =ग नाड़ी दोष के परिहार के प्रसंगमें वर-कन्या मेँ से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम 
तारा दोष के लिए =त भकूट दोषकेलिए =भ चरण मे ओर दूसरे का चतुर्थ चरण में अथवा एक का द्वितीय चरण मे ओर दूसरे का तृतीय चरण 
योनि दोष के लिए =य नाडीदोषकेलिए _=न मे हुआ हो तो पादवेध मान लिया जाता है । लेकिन यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता । इसके 


उदाहरणार्थं - यदि लडकी का जन्म चित्रा के ४ र्थं चरण मे ओर लड़के का पृ. भा. के |स्यष्टीकरण के लिए सं. २०४७ के ' श्री मार्तण्ड पंचांग ' में पृष्ठ ३४ पर दिया गया मेरा लेख "“ पाद 
३ य चरण मे हआ हो तो इनके मिलान मे इस मेलापक सारणीसे अषटकूो के गुण १८ \मिले, | वेध द्वारा नाड़ी दोष के परिहार में परम्परागत एक श्राति!" पद्ना चाहिए । यह लेख मेरी 
ओर ज्ञात हुआ कि इस मिलान मे त (तारा), य (योनि), ग (गण), तथा भ (भकूट) दोषं हँ । पुस्तक "ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन ' मे भी है । 
दोषो ध्यान देः-जेसाकि ऊपर भी बता चुके हँ, वर,कन्या के राशीशो,नवमांशों क मैत्री ओर 
अष्टकूट दोषों के परिहार- एकता तो वर्ण,वश्य,तारा,योनि,राशीश,गण ओर भकूट दोषों का परिहार कर देती है,लेकिन नाडी 
वर, कन्या के राशीशों अथवा नवमांशेशों की मत्री तथा राशीशो , नवशांशेशो की एकता | दोष क परिहार इनसे नहीं होता । नाद दोष का परिहार तो केवल उपरोक्त स्थितियों में ही होता है । 
द्वारा नाडी दोष के अलावा शेष सभी दोषों का परिहार हो जाता हे । राशीश-नवमांशेशो की मैत्री- दैवक्ञ को यह विशेष रूप से ध्यान मे रखना चाहिए.कि नाडीदोष का यदि परिहार नहीं 
'एकता के अलावा अन्य ओर भी अनेक परिहार है, जिनसे वर्णं आदि दोष दूर हो जाते हैँ । इनका | मिले तो किसी भी स्थिति में (भले ही अन्य सातो कृट शुद्ध क्यों न हो, मिलान में गुण अटईस 
विवरण नीचे दिया जा रहा हे - भी क्यों न प्राप हो ), सम्बन्ध करने कौ अनुमति नही देनी चाहिए । इस बरे मे मुहूर्तशास्त्रकारों 
८९ ) वर्णं दोष का परिवारः- वर की राशि के वर्णं से कन्या कौ राशि का वर्ण उत्तम | का यही स्पष्ट निर्णय है । 
होने पर वर्णं दोष होता है 1 लेकिन यदि वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्णं से उत्तम "नाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌" “वाक्य को संहिताकारों ने मान्यता नहीं दी दहै । मुहूर्त 
षो तो वर्ण दोष का परिहार हो जाता है । सभी ग्रहों के वर्णं इस प्रकार है :- चिन्तामणि" आदि अन्य प्रामाणिक मुहूर्तग्रन्थो ने भी इसकी उपेक्षा की है,अतः इसे मान्यता नहीं 
रवि का वर्ण क्षत्रिय,चन्द्र का वैश्य,मंगल का क्षत्रिय, बुध का शद्र, गुरु का ब्राह्मण, शुक्र |दी जा सकती । 
का ब्राह्मण ओर शनि का शूद्र है । "एकनक्षत्र जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते ~ वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है । एक ही नक्षत्र 
(२ ) वश्य दोष का परिहारः- वर कन्या की राशियों की योनिमैत्री होने पर वश्य दोष | में उत्पन्न वर,कन्या को नाडी दोष तब नर्हीं माना जाता, जबकि उनका जन्म भिन्न-भिन्न चरणों में 
दूर हो जाता है । इआ हो । ' मुहूर्तचिन्तामणि' का वाक्य हे -' नकषत्रैक्ये पादभेद शुभं स्यात्‌" (अर्थात्‌ दोनों का | 
८३) तारा दोष का परिहारः-वर कन्या के राशीशो, नवमांशेशों की मैत्री या एकता के |नक्षत्र एक होने पर दोष (नाडीदोष) की निवृत्ति तभी होती है,जबकि दोनों के चरण भिन्न-भिन्न 
अलावा तारा दोष का दूसरा कोई परिहार नही है । हो) । ध्यान रहे, दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में होने पर नाड़ी दोष परमाधिक 
। (४) योनि दोष का परिहारः- भकूट ओर वश्य कूटो मेँ से कोई एक भी यदि | माना जाता है । एक ही नक्षत्र मेँ पादवेध भी नहीं माना जाता । 
|शुभ८ठीक) हो तो योनिदोष का परिहार हो जाता हे । दोषपूर्ण अष्टकूटो के ,परिहारो को प्रमाणित करने वाले शस्त्रवाक्य बहुत र,उनको 
(- ५) राशीश दोष का परिहारः- भकूट शुभ होने पर (यानि द्विर्दश, नवपंचम ओर | विस्तारभय से यहां उद्धृत नहीं किया गया। उन्हं मेरी पुस्तक “ग्रहयोग एवं दाग्पत्यजीवन '' मे 
. | षडष्टक का अभाव होने पर ) राशीश दोष दूर हो जाता है । = आप देख सकते हे ) 
८६ ) गण दोष का परिहारः- वर -कन्या कौ राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न-भिन्र हो सरलता पूर्वक एक ही दृष्टि मे सभी अष्टकूटों के परिहार आ जाएं- इसके लिए नीचे 
या भक्ट ५ नदो तो गण दोपदृर ददौ जावा है। दिया.गया यह कोष्ठक देखे :~ 
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यदि इस परिहार के साथ ताराशुद्धि , वश्यशुद्धि मे से कोई एक भी हो तो यह परिहार | कित्र ओैरनदूरका भी विर करने कौ भी कुछ दैवज्ञं मे परम्परा हैइन दोनों का विवेचन इस प्रकार है- 


नै 
उत्तम माना जाता हे। 
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परिहार 
राशीशों या नवमाशेशो को मेत्नी या एकता हो। 





वर के राशीश का वर्णं कन्या के राशीश के वर्णं से उत्तम हो। 


राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
योनिमेत्नी हो । 


राशीशो या नवमांशेशों की मेत्री या एकता हो। 


राशीशों या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो। 
वश्यशुद्धि हो। 
सद्भकूट हो। 


दोनों के नवमांशेशों मे मैत्री या एकता हो। 
भकूट दोष न हो। 


राशीशो या नवमांशेशों की मेत्री या एकता हो। 
भकूट दोष न हो। 
दोनों की राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों । 


राशीशों या नवमांशेशो की मेत्री या एकता हो।* 
दोनों की राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न - भिन्न हों । 
दोनों का नक्षत्र एक ओर राशियां भिन्न-भित्न हों । 
दोनों का नक्षत्र एक ओर चरण भिन्न - भिन्न हों । 
पाद वेध न हो। 


परिहत कूट के गुण 


वणं आदि जो कूट दोषपूर्ण होता हे, उसके लिए निधारित पूरे गुणो को छोड दिया जाता है । जब 
स दोषज कूट का कोई उपरोक्त परिहार मिल्‌ जाए तब उस 


-स्पएरण से परस्‌ गुणम्‌ सर्मा म जेखर उख गाणसंख्या 
0 र उरत्‌ रम्य र \ क उराच्चर् स ग्वत ह चक प्रर छा व्योष चा रा चरो, जित | -चर्म, दिली -वर्म, आदिः सवाप दी गड द । इन आठ वगो केस्यामी रसाः गरुड, खजर, सिट -धा त 


अष्टकूट परिदार कोष 






गुणो > टं | ५ १ ~ ५५ १५१ - ८ >+ ८) - ५ तथा“ग" 
स रिं हाद चवण "वम "य जादि पाच वर "ववग तथा “श 
-चणसख्या माना जाए | आदि पोच वर्ण “शकर्ग ' कहलाते 
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आशिक निकरण होता है,अतः परिहत कूट के आधे गुर्णो को ही स्वीकार करना चाहिए । यह 
(दूसरा)मत तर्कसंगत है । इसके अनुसार परिहत कूट के आधे गुण(उस कूट के लिए निर्धारित पूरे 
गुर्णो का आधा भाग) मेलापक सारणी से मिली गुणसंख्या मेँ जोड़कर उसे ही यथार्थ गुणसंख्या मानना 
युक्तियुक्त हे । 

कितने गुण मिलने पर सम्बन्ध कर देना चाहिए ? 


परिहत कूरो कौ आधी गुणसंख्या को मेलापक सारणा में उपलब्ध गुणसंख्या में जोड्ने. पर मिली 
गुणसंख्या यदि १६ ‡ से कम हे तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । यदि षड्ष्टक भकूट का परिहार न 
मिल रहा हो तब २० से कम गुण संख्या होने पर सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । ध्यान रहे- यहां प्रत्येक 
स्थिति में नाडी दोष का परिहार मिलना नितान्त आवश्यक है । यदि नाडी दोष के उपरोक्त परिहारो मं 
से कोई एक भी परिहार न मिल रहा हो तब तो २८ गुण मिलने पर भी सम्बन्ध करने कौ अनुमति 
शास्त्रकार ने नहीं दी हे । 


यदि किसी विशेष कारण (विवशता) वश सम्बन्ध करना आवश्यक (अपरिहार्य )हो जाए, तब 
१६ से कम गुणों ओर षडष्टक तथा नाडीदोष के अपरिहार कौ स्थिति मे भी गाय,अन्न,वस्त्रःसुवर्णं का 
यथाशक्ति दान, तथा जप -शान्ति करके सम्बन्ध किया जा सकता है । इस स्थिति मे कन्या का नाम 
बदलकर मिलान को अनुकूल बनाने को भी परम्परा है । लेकिन दान,जप,शान्ति करना भी इस स्थिति 
में अत्यन्त आवश्यक है । साधाराण स्थिति में (नितान्त विवशता को स्थिति के अभाव मे) लड़की का 
नाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना सर्वथा अशास्त्रीय टै । नाम बदलकर मिलान को अनुकूल 
बनाने का“ सिद्धान्त" अपनाने पर तो किसी भी लड़की का किसी भी लङ्क के साथ ओर किसी भी 
लड़के का किसी भी लडकी के साथ सम्बन्ध वरेरोक- टोक किया जा सकता है ओर वहां अष्टकूरो के 
गुण इच्छानुसार अधिकाधिक प्राप्त किए जा सकते है, जिससे दोषपूर्ण कूरो का परिहार बतलाने वाले 
सभी शास्त्रवाक्य अर्थहीन हो जा्यगे। 


मिलान में कुछ ओर विचार्यं विषय 
यद्यपि संहिताओं मे इन आठ कूटो के अतिरिक्त अनेक ओर भी विचार्य विषय मिलते हैँ, लेकिन 





















व्मयैत्री- 


वर्गमैत्री का विचार वर, कन्या के नाम के आदिम वर्णो से सम्बद्ध है । हिन्दी वर्णमाला के अकार 
आदि स्वर “अवर्" , “क ' आदि पांच वर्ण * कवर्ग", * च ' आदि पांच वर्णं “चवर्ग, र” आदि पांच वर्ण 


। इन अवर्ग आदि आठ वर्गो को उपरोक्त ्रमानुसार क्रमशः प्रथम 


















| ____कुजत्मगलीःदष- | 


निप्रलिखित स्थितिर्यो मे कुजदोष ८ पंगली दोष ) माना गया दै - 
(९) जन्म कुण्डलीमें ुः ,४,७१८,१२ वें भावमें मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो। 
(२) चन्र कुण्डली मे १,४,७ ५८.१२ वें भाव में मंगल या कोई क्रूर ग्रह हो । 
(३) शुक्र से १,४,७,८,१२ वेँ भाव यँ मंगल या अन्य कोड करूर ग्रह हो । 





























नि स आ सं पम म के स्वामी का शु माना ग सर्प सूकक; सुगा उर मेव माने गये हः । प्रत्येक व्गेशा अपने से पंचम वर्ग के स्वामी का शत्रु माना गया 
/हे । जैसे :- गरुड़ ओर सर्पं तथा मूषक ओर मार्जार परस्पर शत्रु है । 


नामाक्षरं से वर्गं ज्ञान कोष्ठक : 


चं [जम ष्म [ज न्न 


वर्गके | अ,इ, | क, ख, ग, | च,छ.ज, | र,ठ,ड, | त,थद्‌, | प, फ,ब,| य,र, | शष, || 
चर्ण | ठ.ए | घ.ङ जलज ढ.ण | धान भाम |ल,व | सह || 
कस | गरड | 


































कुजदोष बनाने वाला ग्रह अस्त, नीचस्थ या शत्ुराशिस्थ दो तो कुजदोष का 


न ष 

व फल अधिक माना गया है । कुजदोष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं 

खर कन्या के नामों के आदिम वर्णो के वगो के स्वामी परस्पर शत्रु हां तो अच्छा नहीं माना | ए अच्छा नहीं माना जाता । 
कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार - 


जाता, उनका जीवन दुःखमय रहता है । 
यदि वर्गेशों मे शब्नुता है तो अष्टकू रों से प्राप्त गुण ९७ से अधिक होने पर हौ सम्बन्ध करना | 
इन स्थितियों मे वर, कन्या का कुज दोष दूर हो जाता है - 
||( ९) कुजदोष बनाने वाला ग्रह ( क्रूरग्रह ) उच्चस्थ, भित्रराशिस्थ, उच्चनवांश या 


चाहिए । यदि मिलान मेँ अष्टकूरो से परा गुण लगभग १४,१५ ही हों ओर नाडो दोष न हो तव वर्श | 
की एकता (अभिनता ) होने पर सम्बन्ध किया जा सकता हे-रेसा कुछ लोगों का मत है 
नृदूर भित्र नवांशमेंदटो। 
खर का नक्षत्र या नक्षत्र चरण यदि कन्या के नक्षत्र या नक्षत्र चरण से तुरन्त परवर्ती हो तो 'नृदूर ' दोष (२) कुजदोष य ग्रह पर वृहस्यति की पूर्णदृष्टि हो । 
[कहलाता है । जैसे - कन्या का जन्म नक्षत्र अश्चिनी ओर वर का भरणी, अथवा कन्या का जन्म अधिनी ||(३) वर-कन्या दोनों की कुण्डलियों मे कुजदोष विमान हो तो दोनों के कुजदोष 
समाप्त हो जाते दै। 
ध्यान रहे, कुजदोष वाले वर ओर कन्या दोनों की कुण्डलियों मे कुजदोष का 


 |केश्रयम चरण मे ओर वर का अश्विनी के द्वितीय चरण मे हो तो भी नृद्र दोष होगा।*नृदूर' दोष का 
परिहार भिलने पर कुजदोष का कुफल समाप्त हो जाता है । दोनों की कुण्डलियों मे से 


फल मुहूतं शास्त्र मे बहुत अशुभ लिखा हे । 
दोनों ( वर ,कन्या) कौ राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न-भित्न या दोन का नक्षत्र एक ओर रशिर्ा पे 

किसी एक कौ कुण्डली में ही कुजदोष परिहार हो तो कुजदोष का कुप्रभाव रहता रै । 

कुण्डली मिलान की प्रामाणिकता 


भ्ल -भि्न हो तो नृदूर का परिहार हो जाता हे । 
से भ्रा गुण लगभग १६ \ ,१७,१८ हो ओर ^ नृद्र" दोष का परिहार न मिले, तव नाडी 
दोष के अभाव में भी मिलान को कुछ सुहूर्तकार अच्छा नही मानते । १८ से अधिक गुण होने पर “नृदूर" 
 |कौ उपेक्षा कौ जा सकती है1 हमारे ज्योतिष के मानक ग्रन्थों ( संहिता, जातक, मुहूतं ग्रन्थों ) में वर, कन्या 
नामराशि से अष्टकूटों का निर्णय स क से व में ग्रस्थितियों के मिलान दवारा कुजदोष के 
दोनों दोनों नामनकषन || परिहार कौ चच! कही भो नही का गइ ह । पुनरपि कुण्डली मिलान कौ परम्परा 

वर ओर कन्या-दोनों का यदि जन्मकाल ज्ञात न हो, त दोनों की नामराशि, नामनकषत्र || भारतीय प्रदेशो मे प्रचलित दै 1 इसका शास्त्रीय (५ 0 
सभी वशिष्ठ, नारद्‌, गर्गं आदि कौ संहिताओं, मुहूर्तमार्तण्ड, मुहूर्त॑चिन्तामणि आदि 

मुहूत ग्रनथों तथा वर-कन्या के सम्बन्ध कौ अनुकूलता के परीक्षण के लिए रचित 


 |(नामो के आदिम अक्षरो से अबकहडा चक्र द्वारा निर्णीत राशि ओर नक्षत्र) के आधार प्र ही 
मेलापक सारणी से अष्ट कूटो के गुणों का निर्णय करना चाहिए । अपिच यदि वर्‌, कन्या-दोनों मं 
"विवाहवृन्दावन' आदि सभी ग्रन्थों मेँ वर-कन्या के सम्बन्ध के लिए केवल अष्टकूटों 
परीक्षण का ही निर्देश है, कुण्डली शलिन का कहीं भी नहीं 1 ४ 3 









































































से किसी एक का जन्मकाल ज्ञात न हो तो भी दोनों की नामराशि, नामनक्षत्रो के आधार पर ही 
अष्टको का निर्णय करना चाहिए। एक की जन्मराशि, जन्मनक्षत्र ओर दूसरे को नामराशि, नाम 
नक्षत्र के आधार पर अषटकूो का निर्णय करने कौ अनुमति शास्त नही देत। 
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षट्कूट चक्र 
वर्ण, वश्य, योनि, राशीश, गण ओर नाड़ी ज्ञापक चक्र । 
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ओर जन्मगुण्डली विना किसी पुराने पंचांग || 












समस्याओं ध ओं का आमूलचृड़ 
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ै. स्मरन्‌ शच स्य \ पुर्व -छष खकः हे \ इस्‌ सुरुतच्त क १ इस -पव्वाग १ 12 मूल्य-३२५ रु. (खाक व्यय सहित) || 
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तुलाराशौ अपून्यःरविः-धर्म -धी-धन-गतो दिवाकरस्तौलिराशि-जनितस्य शोभनः । 
व आवश्यके पूज्य रवि परिहारः -गाग्यङ्किरोवत्स वशिष्ठ गौतम पराशराद्या मुनय वदन्ति । 

दि तो दिवाकसत्रयोदशाहात्परतःशुभावह ॥ (मु°प्रज्सा०)। 
तिबल-सचनत्‌ कन्यावरः लर च्ल च््ः 
1. म्‌ न्या-वरयीः तलादि-लापन ( बन्न ) 
दिन संख्या 















. सिंह वृश्चिक धनु मीन ओर मेष के अन्त एवं आदि की आधी षड़ी लग्र 
गण्डान्त ्टोता हे । वह भी जन्म मे भयप्रद होता है । 

अथ विवाहमासा : आचार्य चूडामणौ-"“ माल्येषु विवादेषु कन्या-संवरणेषु च । दशमासा | 
प्रशस्यन्ते चत्र-पौष-विवर्जिताः ॥"' वर्षासु पाणिग्रहणं न केचित्‌ केचिद्‌ वदन्तीत्यपरे विशोवः । तस्मात्सदाचा॑र 
इह प्रमाणं देशे यथा यत्र तथैव तत्र ॥ केशवेन यदि नोररीकृतं श्रावणादिषु च पाणिपीडनम्‌। तेन चोक्तमपरैरूदाहतं 
तद्धिकल्प इति मन्यते मया॥ २॥ 

अथ जन्म-मासादिषु निषेधः-सवसे बड़े (जठ) लड़के अथवा सबसे बड़ी लड़क (जेठ) के 
जन्ममास (अर्थात्‌ जन्मतिथि से ३० दिन) जन्ममक्षत्र जथवा जन्म तिथि मे विवाह करना शुभ नहीं है। 
द्वितीयादि गभोत्पन्न का दोष नरी । अत्यावश्यके परिहारः -जातं दिनं दूषयते वसिष्टः पञ्चैव गर्ग॑स्त्िदिनं 
तथात्रिः। तजन्मपक्षं किल भागुरिशच व्रते विवाहे गमने क्षुर च ॥ 

यदि दो कार्यो की आवश्यकता हो तो-एक षर मेँ दो शुभ काम कना मना हे परन्तु ऊति 
आवश्यकता मे ९ दिन का अन्तर देकर दो षर्ो मे अलग-अलग मण्डप गाड्कर ओर जो पुरोहित पहला 
कार्य करा चुका है ठसी से दूसरा कार्य न कर्वे, दूसरे आचार्य से करावे । इसी प्रकार जिस गृह मे पहला 
कार्य हा हो तो दूसरे कारय में दूसरे षर मेँ मण्डप नाड़कर कार्य को कर। | 
अथ ज्येष्ठ विचारः-ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह करना जशुभ है ! अत्यावरयकता 
मं कृत्तिका सूर्यं को छोड़कर दानादिदूर्वक कर 


भीतर दो विवाह आदि का निर्णय-दो 
श फल हो। पुत्र के विवाह के पीछे षट्मास तक कन्या का | 


अन्दर कर तो निस्संदेष्ट ३ वर्ष के अन्दर अशभ 
विवाह न करे ओर कन्या व पुत्र के पीछे छः मास तक यज्ञोपवीत न कर अर्थात्‌ पहले कर लँ जर मंगल 
कार्य के पीरे अमंगल अर्थात्‌ श्राद्ध तिलतर्षण भी न कर मुण्डन भी विवाह जनेऊ के पीछे न कर । वर्ष 
लटन षर फिर भले ही शुभ कार्य कर ले । वहां छः मास का विचार नर्ही है । यह ६ मष्ीने का निषेध तीन 


तक ही है। 
र विवाहादि शुभ कार्यो षे मरणाशौच-साहे चिद्री (कुंकुम वि वा विवाह श 
जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माता के मरण से ६ मास, पिता के मरण से एक साल, 
व कुल वालो के मरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ 


के मरण से तीन मास, भाई व पुत्र के मरण से ६॥ मास 
कार्य न कर । अति संकट मँ ३० दिन के गाद शान्ति करके अथवा विशेष रान्ति ओर गोदान करके अशौच 


च अन्त मे दिये गये ह । उनमें से उत्तम मुहूतं देखकर ओर उसी 
दिन वरकी राशि से सूर्य चन्र देखिए ओर कन्या राशि से चन्दर गुरु देखिये, बस इसी को 
त्रिबलशुद्वि कहते है । यह त्रिबलशुद्धि जिस उत्तम विवाहलग् के दिन मिले वही विवाह -दिन उत्तम हं । 
यदि रवि, गुर पूज्य हो तो मध्यम है, यदि सूरय नेष्ट हो तो विवाह नही बनेगा - एेसा कना । इसौ प्रकार 
| १ गु.सू.चं) शद्ध प्रथम देखे ।" * छष-चाप-कुलीरस्यो जीवोप्यशुभगोचरः 


मे भीत्रिबिल ( 
क ॥ (वृहस्पतिः) ॥ अत्यावश्यकता मे "*दिर्ष्यो दवादशस्तुयोऽथाष्टम- 



























गुरु :--९।५।११।२ ७ 

नेष्टगुरू-४।८।१२ 
्रहठरविः--२।६।१०।११ 

पूज्यरविः -२।५१९ 

विशेव पुण्य रविः--१९७ 

नेष्टरविः-४।८।९२ 

नेष्टचन्द्रः-४।८ त 
्रहचन्रः-१।२।३।५।६।७।९।१०।११।९२ 
























उत्तरा ३. म. 
ह. स्वा. अनु. मू. र. एतदवे-रहितेषु शुभेऽहि | 
अमाक्षय-रषित-तियिषु कात्यायन-मते अधि. चि, श्र 
धनिष्ठस्वपि शुभम्‌॥ 









अथ विवाह्॑गकृत्यारम्भ मुहूतं - वर कन्या की चनद्रशद्धि विचार कर विवाह दिन से पिले ३। | 
६।९ इन दिर्नोको छोड़कर विवाह के नक्षत्रौ मे चन्द्रशद्धि वाली सौभाग्यवती स्त्री के प्रथमोचोग से र 
हाय, दलन, पाज्नना, कूटना, मंगलकशादि स्थापन करना, षर लीपना, आंगन सफाई भूषण गढाना, प 
सिलाना, वेदी सवना, चन्दोया वाधना, गणेशादि पूजन ओर नान्दीश्राद्ध, मंगल सानादि व 


करना शुभ होता ्ै। 
0 विवाह मुहू भें दस दोषों का विचार 
ह के १ पात, युति, वेध, जामित्र, षञ्चवाण, एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य 
ओर दग्धातिधि- इन दस दोषों का विचार करना आवश्यक है । न सवका विचार करके इस वर्ष के 
विवाह मुहूर्तं लग्र दिये हए ह । इन दसो दोषों मे जो दोष जिस मुहूर्त मे ह वे क्रमानुसार टेदी रेखा.से 
सूचित किये गये ह । उक दसो दोषो का विचार इस प्रकार किया जावा है । क 


ठ शनि | रह | 
|, 
यथा-सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर हो ओर विवाह उ.फा. का ह, सूर्यस्थित अश्विनो नक्षत्र से गिना 
की ल साहा इ।त अकार अन्ग को लत 


68810011 









सगी ग्ना का विवाह एक साथ या छः मास के 
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८।९७।२६ व्रतवंध रवौ रात्रौ त्वाज्यम्‌ 
२।६१।२०।२९ गेहगोपे भौमे सदैव वर्ण्यम्‌ 
इन संकांतियों मेँ ये तिथियां दग्धा 
होती ह । विशेषतःये मध्य प्रदेश मेँ ही 


४।१३।२२ नृप सेवा मन्दे दिवा त्कज्यम्‌ 
वर्ज्य ह ।-कश्यप 












६।१५ २४ यात्रायां भौमे स॒त्रौ वर्ज्यम्‌ 
१।१०।१९।२८ विवाहे बुधे संथ्वयोःवर्ण्बम्‌ 










] ॥ मू. 
(३)युति :-जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र मे यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह को युति का दोष समज्ञा 
जाता है। चन्र ठच्च, मित्र वा स्वक्षेत्र हो तो युति दोष नष्ट होता, किन्तु रह है । सू मं.शु-श.रा.के. को युति| भुजंग क्रान्तिसाम्यञ्च बाणवेधं तथैव च । लग्नटीन विवाहन्तु कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
] 1 शक्र की य॒ करके वर्जित है। लत्तादि-दो्ाणां परिहार कक्यानि-लता मालवके (उच्जैन प्रान्त) देशे, पातश्च कुरु (कुरुत 
(७) एकार्गल-दौष यागर) जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त) 1 ए्कागंलं च काश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेत्‌। ॥ उपग्रहक्ष कुरु 
व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, विष्कम्भ, शूल, | वाकेषु (आगरा प्रान्त) कलिंगवंगेषु (कन्तनाधपुरी बंगाल अयोध्या) च पातितं भम्‌ । सौरषट 
सैधूति,व्र, परिथ, अतिगण्ड ये योग हो ओर | (काठियावाड) शल्ये (-उच्नौन प्रान्ते) च लंत्तितं भं त्यजेत्तु विद्धं किल स्वदेशे ॥ युतिदोषो भवेद्‌ गौडे 
सूर्यं के नक्षत से विवाह का नक्षत्र अभिजित्‌ | (संगाले) जाभिक्रस्य च यामुने (मथुरा प्रान्ते) ! मासदन्धा तिथियो मध्यदेशे सिवर्जिताः ॥ 
सहित गिनने से विषम हो तो एकागंल दोष होता विशेष परिहार चित्रां गते पातविचिच्रदेशो भत्रे मघा मालवके निषिद्धाः पौष्णश्ुतिथोत्तरदेशजातः 
है। सर्वत्र वर्ज्यश्च भुजंगपातः ॥ 
यूति परिहार-स्वत्रगः स्वोच्वगो वा भित्रेत्रमतो विधुः । युततिदोषाय न भवेददम्पत्योः श्रेयसे 
तदः।1- अत्यावश्यक बेधपरिहारः -कादनेकं शुभैर्विद्धमशुभैनेव कृत्तः (नारद) ॥ ग्रह प्रथम चरण मं 
हो तो दूसरे नक्षत्र के चतुर्थ चरण मेँ वेध होता हे, यदि चतुर्थ चरण में हो तो प्रथम चरण विद्ध होता है । 
द्वितीय हो तृतीय, तथा तृतीय चरण में ग्रह हो तो द्वितीय चरण विद्ध होता है । आवश्यकता मेँ चरण मात्र 
का त्याग किया जाता दै । भुक्तं भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं वापग्रहेण च । शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं प्रयतत: ॥. 
अस्यापकादः-ऋष्षाणि क्रूरविद्धानि क्ररयुक्तादिकानि च। भुक्वा चन्द्रेण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते । 


व. | 'एकार्गलोपग्रह पात लत्ता-जामित्रकर्तर्युदयास्त्‌ दोषाः । नश्यन्ति चन्द्रा बलोपपन्ने लग्रे यथार्काभ्युदये तु 
दोषा॥ मु.चि. । उक्तानुक्ताश्च ये दौषास्तात्निहन्ति खली गुरुः । 
सिंह केन्तरसंस्थः सितो जपि दन्नमान्‌ मरूडो यथा ॥ 





(ॐ ) रेध दोष चतर 


|| ./६ | / ॥५ |. (८ ) उपग्रह 


नक्षत्र का विवाह हो ओर नीचे के नक्षत्र पर | सूर्य के नक्षत्र से ५बे, ऽये, <, १०, शे 


१५, १८ १९बे/ २, २२, २३ रधवे जौर 
रहरोशोशेष सोच होता है । यह सर्त जनह ही २५ वे नक्षत्रपर चन्द्रमा हो तो उपग्रह दोष ोता 
त्याग करना चाहिए। 






























(2 [९ | क चच्लहे ललन -शुद्धि चक्रम्‌ 


॥ 1111 नीचे ओर ऊपर की राशि पर सूर्य एवं चन्द्रमा ३४ (५ ६ 
हो तो स्थूल रूप से करांतिसाम्य दोष होता है च. 

विवाह लग्र से सातवे ग्रह ्टोने पर जामित्र दोष | यह सर्वत्र वर्जित है। जैसे मेष के सूर्यं सिंह के | पाप शु. 
चन्द्रमा मे या सिंह के सूर्य, मेष के चन्द्रमा 


होता हे \ ऊपर वैवाहिक नक्षत्र ओर नीचे ग्रह नक्षत्र 
कुलिक ऋतिस्माम्य् 
0861101 1811110. 01011260 0 66७8 


है \ यानि ९.९ न्त्र मे षापोग्रह का जामित्र दोष | मे \ सृष्ष्म क्रांतिसाम्य टी सर्वत्र वर्जित दै । 







नोपय ह \ 
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9 त 0 खला न रसताः। लग्‌ कलिल ` गौधूलिके त्काज्या दोष्ाः-कुलिकं क्रातिसाम्यञ्च लग चष्ेऽष्टमे शशी गोधूलिकं 
1 {व्यञ्च ल ष । तथा > रू - 


च रिपौ मृतौ ग्लौ लप्र शुभाराश्च दे न स्वे (अस्तेऽव्जगुरू समौ.) ॥ वगततमं विनाततयांशो विवाहे न [त्वाज्यं पञ्चदोषैस्तु दूषितम्‌। अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे साके 
छि ॥ व्यौ वसे सौरे साक । अर्थात्‌ बृहस्पतिवार 
शुभप्रदः । वर्गोत्तमशदन्त्यांशः पत्रपौत्रदिवृद्धिदः ॥ दम्पत्योरष्टमं लग्र त्व्टमो राशिरेव च । यदि लग्रगतः सोऽपि होने केपी । क्योकि सूर्य अस्त से पहले वारवेला डोनी.जौर क सहते 
५ ए 


दम्पत्योर्निधनप्रदः ॥ पंग्वन्धादिलप्राना गौडमालवयेरेव त्यागः । बादरायण मासशन्याह्यास्तारा राशयो वधिरादयः । (क्योकि सूर्यं अस्त हो जाने मे कुलिकं मुहूर्तं होगा) गोधूलि समञ्ञना । 





संकीणं वर्णसंकर चाण्डालादि जाति 

गौडमालवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न गर्हिताः । न योगो सव 3 क 7ति का विवाह युष :- कृष्णपक्ष क्रूरवार निषिद्ध 
म ब्र ठे शीषर रौ है वाला का विवाह ति लाभं देता न = = 

कर्तरी दोषः-लग्रस्य पष्ठाग्रगयोश्च सःभो: सा कर्तरी स्यादुजुवक्रगत्योः । तावेव शीप्रौ यदि वक्रचारे | मुनि कहते हँ । र हं धन, पुत्र , आयु प्रोत्ति लाभ देता है । ठेसा शौनकादि 


नं चेति पितामहोक्छिः ॥ इय कर्तरी चन्रस्ाप दर्या। केषाज्चिग्रदोषाणां परिहारः -पाै व 
कर्तरी इ विवाहे ( रीत) सूर्यभात्‌ शुभाशुभक्लानाय चक्रम्‌ । 


कर्तरिकारकौ रिपुगृहनीचास्तगौ कर्तरी दोषो नैव सितेऽरिनीचगृहगे तत्पषटदोबोऽपि न। भौमेऽस्ते रिपुनीचगे र 
नहि भवेद्‌ भौमोऽ्टमो दोषकृत्तीचे नीचनवांशके शशिनि रिः फाष्टरिदोषोऽपि न ।। [कलल ]न्ल [| र (न्‌ (अवा तह 
कू शि | | 


दोषापवादाः ज्योतिर्निबन्धे-दोषाश्च बहव सन्ति गुणाः स्वल्पाः कलौ युगे । तथापि दोषा नश्यन्ति दर्डः 
स्वापवादगुणैः सह ।! अपवादान्तरम्‌-उ्ानुकछाशच ये दोषास्तन्निन्त बली गुः । केन्र संस्थः सितो वापि ति प ५ ` सरनात्‌ ४।१६ । १८ । २५ संख्यकसाभिजिदभेषु पुनर्विवाहे 
पद्नगान्गरडो यथा ॥ मुदूर्तलग्रषड्वर्गकुनवांश ग्रहोद्धवाः । ये दोषास्ताननिहन्त्येव यत्रैकादशगःशशी ॥ | " ' न श (६ दोषोऽपि नादलोकनीयः । द्वु तुनविवाहे 
: पप्ततिथ्यृक्षसम्भवाः । ते सवे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्ये शुभग्रहे ॥ लग्राधिषो वदा केने |_ _ अ र) (५ ॥ मूहूतं = वधू विवाह हाने पर षति केषर पहले आती न 
लग्नादेकादशालये । सर्वग्रहकृतंरिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌ ॥ बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो हन्ति दोषशतत्रयम्‌। यूनं ६ 4 1 ( ६६ दिन के भीतर सम दिनों मे अथवा ५,७,९े दिन,.इनके उपरान्त -एक 
विहाय दैतवेज्यः ससं लक्मंगिराः ॥ स्मरण रहे, कि पूर्वोक्त अपवाद वाक्यो मे ससमरहित केन्द्र (१।४। स त , म, एकव कत भीतर विवम मास मे एक वर्षं के उपरांत ३, पववर्ष मे भी स्थिर 
ग्र म वधु प्रवेशं शुभ हं । ५वर्ष के उपरांत जब चाहे तन शुभ मुहूर्त मे हो र 
१०) ही ग्र्टण करना भीतर पूर्वोक्त दिनों मे तिथ्वादि पंचागशुद्धि चन्द्रवल = ६. है । शद दिनके 
विवाहे ग्रहाणां रेखाप्रद स्थानानि व्यतिपते क्षवतिथौ ग्रहणे वैधृतौ तथा । अमासंक्राति - तिथ्यादौ व ५ | १ । 
, अशिरो, 


च [ज [बय ॐ [र ए [केत रलः प ॥ साम्‌ एः जत. इन न्मे ओरच द्‌ .र. सन 
शुभं रै ०।११।१२ । १२३ । १५. तिथियों में १ लयो मे 
३ |२ | १ |१ ४ स ६ य चतरथा्टम शुध हो तो वधू प्रवेश शुभ हे । १२ । १५ तिथियों मे ५।८ ।११ लग्नो मे 
£ स ष 9 ५८ वधू -प्रवेश-समय- वधूप्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि प्रशस्तः । 
४९ ध १९ | १९१ | ११ दिका च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीर्तिदः स्यान्त्रिविधः प्रवेशः ॥ 
© 
९ |१९ 
१ © 
ह [रा] | 






^ ~^ ० < ~ 
> ~ ० ^ ० ~ 









विकहतः प्रशन वरवे वधू-निकस फलम्‌ - विवाह नै 
घर थ अपनी सास को क्षय मास में अपने शरीर को रेष्ठ २५ क पति के 
मास मे पति को नाश करती है । विवाह के वाद्‌ चैत्र मास मे पिता के घर रहे तो पिता कौ ८. 
सास आदि के अभावे उस मास का कोई दोष नहीं । ता को अशुभ है, 
(3: | | लो दविगमन्‌ का सुहत प्ोके (पग) से दूस 
५ २२ वा बार पति के घर जाने को द्विरागमन 
थ गोधूलि स्त विचार लगरचुदर्यदा नास्ति कन्या योवनशालिनी । तदा वै सर्ववर्णानां लग्र श. व क ॥ अथवा तीसरे ा पांचवे वर्ष वृश्चिक कुभ, मेष के सू मे जब 
क गमि शुभग शु लग्र यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं न तद। वदन्ति । लग्रे विशुद्धे सति वृ अरित तब सोम, नुध, गुर, शुक्रवार को २,३,६.७ या १२ वीं राशिके लग्र मे ष 
| वीर्य 2 चैव फलं विधत्ते ॥ मार्ग, माघ, फाल्गुन मं संध्यासमय सूर्य गोलकं समान्‌ |, शच, पुष्य, अभिजित्‌, तीनों उत्तर, रो. स्वा., पुन, श्र, ध, श. मू, म्‌, २, चि ९ 
दृष्टिगोचर होने पर चै. वै. र्जा को धूली से आकाश आच्छादित होने पर, चये, आषाढ मे सूर्य |मे शुभ है । शक्र सामने या दाहिने हो तो अशुभ है । , चि., अनुराधा नक्षत्रों 
आधा अस्त होने पर्‌, श्रा. भा.आशि. का. मे सूर्य पूर्ण अरस्शोनै भरणीर्र्तषतिग्पती है 0००५१०१ 45010110. 000०4 0)/ ०6०0001 
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मे शु ब्रह व॑ठे हों, ३।६ में पपग्रह्‌ ह, २।१२ वाँ स्यान पाप रहित. हा, पनी शुम 
दक्षा भी चलती हो तो दुकान करना शुम हं, चन्द चग मेहो तो प्रत्यन्त गुभ दं । 

भवृ्गृहास्पितुगृहागमनमृहूंः- पूर्वां ३ भ. मू. म. च्य. भ्रा. भारते. एतद्मिन्नेषु, 
चं. वु. श्‌. वारेषु सत्तिथौ गुम लग्ने कुयोगादिराहित्य प्रशस्तः ।) 

चोद पर चरने का महूर्तं -भ. प्रद्रा. प्रा्ले. म. पू. ३, ज्ये. मू..इन नक्षतों को 
छोडकर शेष नशो मेँ "रविवार को शुभ हं । 

हदचक्र-सूयं नक्षत्र से दुकान खोलने के दिनं तक नक्ष गिनकर चक्र से शुभाशुभ 
फल जाने । 














































विशेष -- ्ि रागमं पाढपवासरान्त एकादशाहे खमवासरेषु । नचात्र क्लं न हिषिने 
योगो न वरि शुडधघादि विचारणीयम्‌ । 
शुक्रस्य सम्‌ खे दये निपेधः - सम्मुख या दक्षिण शुक मे यदि नूतन वघ जावे तो 
बन्ध्या हो, छोटे बालरू को साय लेकर जवे तो वालक को मृत्यु हो, गभिणी जवे तो 
गभे का सुख न प्रवे । यदि एमे समय राजविद्रोहु राजपोडन श्रादि उपद्रव या ट्निन्नके 
दुख से यारा करनी १३ एवं विवाह सम्बन्धी यात्रा मे या देवतीषं यावा के सम्बन्व में 
जाना पड़े तो सम्मूख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता । यदि रेवती से मृगशिर तकके 
चन्दमा में भी जावं तो दोष नहीं केथोकि तबतक शुक्र भ्रन्धा होता हं । 
विशेषः--सिहस्ये वा गुरौ शुक संमू खेःस्तगतेऽपि वा । शुभो दीपोतसवे वव्वाः प्रवेशः 
पतिमन्दरे ॥ भरत्यावश्यकेऽभिम्‌खं शक्रदोषनाशाय शान्तिः-- राजते वाथ सौवण कांस्य 
पातरेऽयवा पुनः । शुक्तपुष्पांवरयुते इवैत तण्डुल पूरिति ॥ निधाय राजतं शुक्त शुचिमुक्ता 
फलान्वितम्‌ । महारबेत गवोयुक्तं सागगाय निवेदयेत्‌ 1 
प्रथम स्त्री संगम सुहत --रजोदशंनान्तर १६ रात्रि पर्यन्त ४ रात्रिके वाद समरातरि 
मे, (पञ्वदशवर्पोपररि रजोदशंनाभावेःपि) रो. म. पुष्य ह. चि. भरन्‌. ध. उत्तरा ३१ रिक्ता 
अमावस रहित तिथि मे, शुभवार, रात्रि के प्रथम पटर को छोडकर शुभ समय मेँ चित्त 
को भ्रसन्न कर प्रयम दिन स्प्रौ संगम करे। मनुष्या स्प्री के प्रति कर्तव्य-स्व्रीका 
श्रपमान या तिरस्कार न करे अ।दर सत्कार करे । विशेष गुप्त वात न कहे । प्रोर विेषा- 
चिकार भीत दे, क्योकि स्यी जाति प्रुष बी समान कौटि में नहींम्‌। सकती । प्रपवाद 
भएक दो हो सकती हं । प्रमु कत शरोर रचना भी कोई वस्तु हं , उसे समना चाहिये । 
उनक्य दिल भ्रोर दिमाग तया भ्रौज प्रकृति ने परुपसे न्यून वनायाहं । परशुप्रोमे भी 
घोट हायी सांड़ मेस पादि परप्रनी स्त्री जाति पर पूणं प्रभुत्व रखते ह । 
नवषध्वा पाक्कमंमुहतं -- द्विरागमनोत्तर मृ. उत्तरा. पष्य. क्‌. ज्ये. श्र. घ. श. रो. 
वि. रे. एष्‌ नक्षत्रेषु शुमावसरे (रविमौमवजिते), रिक्ताक्षयरहित तियो; २।५।८।११ 
लग्नेषु, चतुर्याप्टशुदढध सप्तमा च वलान्विते सति पाककमरं शुभम्‌ । 
सधवास्त्रीणं ` वस््रसुवणरश्नभूष णादिधारण मृहव॑ः--ह चि. स्वा. श्रनु. वन. रे. 
अशिव. एषु भेषु बु. ग्‌. शु. वारे रिक्तामावस्या रदित तिधिषु, नूतन वस्तरसौवं रलरजत | 
इन्तादि मूषणानां षारणं प्रशस्तम्‌ ॥ 
सूद चक्रम्‌ सूयं नलत्राद गणना ८ मशुम । ३ शुम । ४ शुभ । 3 प्रगुभ \ २ मुभ । 
१.शुभ।२शुम1 १ अशम 1 गुरुशुक्रोदयमेंशुम। 
` ` वस्त्र घारणे विरोष :--विप्रादेडात्तथोदाहे क्षमापाटेन सप पितम्‌ । निन्द्य पि विष्ण्य 
ारादो घारयेच्व नवाम्बरम्‌ 1 
भूषणघटटन म॒हूठ-द- प्र. पुष्य. भ्रमि, स्वा. पुन. श्र. घ. श. उत्तर ३. रो. एषु 
न्रे एिकितम्षय रहित तियो, श्‌ मवासरे द्िपृष्करश्रिपुष्करयोगे वा भूषणा कायम्‌ ॥ 
सु दुकान सोने का सुद्र. -ह- चि. रो. रे. उत्तरा ३. पुष्य. प्रिव. अमि. इन 
नसत सं ८ ५८११८ \३० इन तिथियों को छोक्क. अहयः तिप 8 आवल 


ष्टे स्डेषटसूर न्य्‌ चरो स, ट 




































नक्षत्र| २ ३ ४ र ३ र र द 
स्थान | ग्रासन मुख प्रग्नि नंत सन्मल वायव्य ईशान _ मध्य 
फल | सौर्य विक्रयनाश भ्रथनाश सुख _ महाश्रेष्ठ चोर भय स्वंहानि श्ल॒भप्रद 
सेवाकम (नौकरी) सहं प्र. मृ. चि, ह. पप्य. श्रनु रे. एषु भेषु रिक्तामार्‌- 
हितत्तियौ, र. वु. वृ. दु वारेयु शुभ हे लग्नस्ये, १०।११ सूर्ये मौमे वा स्वाभिसेवक्योः | 
राशीशयोनिमेश्वां सत्यां शुभः 1 
व्यवहार (बहो) प्रारम्भ महूरतं--्रहिवि. रो. मू. पुन. पु. उत्तरा ३, ह. चि. अन्‌. 
श्र.रे एषु मेरु रिक्तामारहितत्तियो, सू. चं. वु. वृ. श. वारेयु शुभे युते गुभे लग्ने चरे द्वि- 
स्वभावे च व्ययाष्ट रहिते पापैः केन्द्रकोणगेः शुभः सत्‌ ॥ 
्रम्यप्रेयोगमुहत--पून. स्वा. मृग. रे. चि. प्रनु. वि. पप्य. श्र. घ. श. भिव. एषु 
नस्मेष्‌, १।४।७।१० लन्नेपु ६।५।८ शुद्धिरहिते द्र्य प्रयोगः शुम: । श्रत्रावसरे ६।५ शूभ- | 
| ग्रहाणां तु न कोऽपि दोष । | 
त्य लेने ॐ लिये व्ितकाल-- मंगलवार, संक्रान्ति दिन, वृधियोग, हस्तनक्षत्रयुक्त. | 
रविवारको णले तो कभी मुञ्तन ही । मंगलवार को ऋण चकाना भ्रच्छाहै। वष 
वारकोधनन देना चाहिए क्‌. रो. आद्रा, श्ले.उ. ३,वि.ज्ये.म्‌, नक्षत्रों मं भद्रा 
| व्यतिपात ्रौर श्रमावस में गया घन फिर मिलता नहीं या भगे प्रादि पर उतारू होना | 
पडता हं । | 
श्रीकाशीनायमतते क्रय विक्रय सहूरत॑--पुष्य. पूमा. प्रनु. श्र. ह. म. स्वा. उतरा ३. | 
घारले. रे. एवु भेदु, सत्तियौ शुभउिने उत्तम शकुनं विचा क्रयविक्रयणं कायम्‌ | 
वम्तु खरीदने ॐ नडनत्र-रे. शत. मश्व. स्वा. श्र. चि. वारो मेँ वु, रविश्रेष्ठ | 
माना गया द । 
वस्तु वेचने ॐ नघत्-- पूरा. पूपा. पूभा. वि. लू. षले, म. वे ७ नक्षत्र मौर गुरुवार | 
चन्द्रवार श्रष्ठ माने गये ह। | 
नोर वेचने के नक्षत्रों सें खरीदना भौर खरीदने के नक्षत्रों मे बेचने वालं को ९५ 
फी सदी नुकसान रहेगा इसमे संशाय नहीं । इसी कारण खरीदने वेचने के नक्षत्र दिखाये | 
गये हे, परन्तु सम्प्रति ध्रचलित सट जसे मयानक न्यापार मे तो धयं का कोम ही | 
नहीं, सिवाय घवराहट कै दिन भर मे १० वार वचना, २० वार खरीदना, एसे व्यापारी 
4 ६0.11. हमारा कहना हं कि विङ्वास करके परीक्षा तो 










































































यं वात कंहा तक सतह । सद्धं मे भी पभ्रयम वार व्यापार करने वात्र व्यापारी 





॥ 
स्‌ लग्न क्त ्टोडक- दन्य लग्नःम २१ १०१११ स्यानो 














जवर्यः भ्यानः करः तमी मालूम होगा ट च्वियो के वाज्य कां तक सत्य हं। 
नाकि (रजी) क7 अहरतः--४।€।१२ तियि हो, मं. श. हो, दू. प्रादा. म.श्र. इले. 
म. ज्यो. मू. वि. र्वा ३. नक्षत्र हो, मद्रा होवे तो श्रत्युत्तम हे । 


गृहादि निमणि में श्राय विचार 








ध्रामभात्‌ वासकतु नक्षत्र 


गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई चौड़ाई को परस्पर गृणा 
यावद्‌ गणना कार्या ^ € > त 


1 
कर प्राठ का माग देवे, जो शेष रहे वह्‌ रमसे ध्यजादिभाय 
होते ह। र ष्वज, २थूश्र, ३ सिंह, ४ इवान, ५ वृषभ 
६ गदभे, ७ हस्ति, ८ (०) । इनमे एकादि विषम संख्या को | 

| 




























प्राय शुमध्रौर दो श्रादि सम संस्या कौ धशुभ जानना । गृहं 
की मूमिको परन्दर से मापना चाहिये श्रौर देवस्थान की भूमि 
को दाह्र से मापना वाहिये । ३२ हाय लम्बे षडे घरे 
प्मायादि विचार को आवश्यकता नहीं हं श्ीरन चार द्वार वकतेघरमे ही। ब्राह्मण 
को ध्यजाय, कत्रिय को सिंहाय, वश्य को गजाय श्रौर शूद्रको वृवभाय विक्लेद शुभ होती 
ह । भन्य प्राय नीच.जात्तिकेलिएशूमटे। 
घर का नक्षत्र श्रौर व्यय ज्ञान 
चर के क्षेत्रफल ( हस्तादि रम्बाई चौडाई के गृणन ) को भ्राठ से गुणाकर २७ का 
मागदे। जो भ्रंक शेष रहे तदनुसार परिवन्या 
आग देवे । शेयांक तुल्य भ्यय जाने । माय से व्यय कम हो तो शुम ्रन्यया प्रशुम । 
वास्तु भूमि का शुभष्युभे जानना | 
नई वस्ती में गृहादि बनाना होतो मूमिपूजन पू्यक शाम को एक हाव चौड़ा एकः 
हाय रूम्बा एक हाय गहरा गडा बनाकर उसको जल से भर देवें । प्रातःकाल उसको देष 
यदि जलयुक्तहो तो शुम, [निजंल मध्यम्‌, निर्जल फटा हुमा हो तो अशुभ हं। 
मकान बनाने के लिये पथ्वी को शुभाशुभ परीक्षा 


मकान की नींव को इतना गहरा खोदे कि जल दलन लगे भ्रयवा दूसरी मिटटी जव 
ठक निकले अयवा सारं तीन हाय गहरी खोदे प्रयत्‌ मनःय्‌ के वरावर खोदे । 
ज्ोदते ्चमय जो जमीन मे पत्यर निकले तो घन धराय की वृह ओर जो,गुउली निकल 
तो धननाश्च हो भीर जो हाड राख वाल निक्ठे तो मकान बनाने वलिको व्याधि 


पीड़ाहो; 
, गृहारम्भमुहुतंः- वचा. श्रा. मा गं. माघ. फाल्गुन श्रीर सौर महीने गृहारम्भ मेश्रष्ठ 
कटे हः माद्रपदश्नौर कातिक माम मध्यम ह्‌ । २।२।५।६।५। १०।११।१२।१३।११भश्रौर कर्ण 
वारोंमंरो. मृ. चित्रह. ्वाःश्रनु. 


पक्षक प्रतिपदा इन तिथयो मे, च॑.व्‌-गु.शु श. 
उन्नरा ३. घ. श. रे. बेधरहित नत्र मे, २।३।५।६।८।११।१२ लग्नो मे पञ्चवाण भौर 
भमिशयन से रहित दिनों मे नन ततकेनद्र त्रिकोण स्थानो मे थुभग्रह भौर ३।६।११ बं 
स्थान म रापग्रह्‌ तणा मष्टम स्वान शुद्ध होने पर गृहोरम्म मुह शुम होता हं । केवल 


तणमय गृहारम्भ मं वत्स चक्रव मरागादि का विचार नहीं करना । 









गृहारम्भे वत्सचक्रम्‌ 






विश्तेषः-- पुष्य 

त पष्य. ३ रो. म. श्राक्छे. पूषा 

ल" गङ्ख ~ तमं 
क जिस १२ बृहस्पत हा उप्त नक्षत्र मे भ्रोर बृहस्पति को 
हारम्भहौ तो पुत्र प्रौर सम्पत्तिदायक होता हं । रो. ह्‌ 


सूर्यनक्षत्र से गृहारम्भ- 
नक्षत्र तक अभिजित 
सहित गगना करं । 





== ~ 


[- ५ ड प. भ्रा. द. नं प॒ 
श्रटानि पु ष्टि ए ; ् 
ठं ९4 सु ४ सुष्राप्त पुत्रना्ञ स्प्रीनाज्च गृहेशनाड संपत्‌ सुसर शन्रभय 
- > 9 ॥ 


न्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नत्र को 5 से | 
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= 


भ्र. उका.चि, इनमे से जिस पर बुष हो उस्र नसप्रमे दघ- 
वारको गृहारम्महो तो सुख र्बौर पुर हते है! बि, 
चि. ध. श. श्रा्द्रा इनमे से जिसपर शक्र ही उस च्छद म 
प्रौर शूक्रवार को गृहारम्भ हो तो षनघान्यदायक होता ह! 
त भिति दिन षांचवें | 
य । दस इक्कोस र्मे बट्‌ दिन पय्वीः | 

1 





स्थानानि न. फलानि 
शीरं _ ३ भग्निदाहः 
श्र. पावे ४ शून्यमसत्‌ 
पू, पावे ४ स्थिरता ` 


पृष्ठे ३ लकमीप्राप्तिः 
द. कुलौ ४ लभःशुभम्‌ 




















सोय । तव्रात्यावश्यके छमा 

िकरमण्यवश स्य कमात्‌ ५।११।७।६।२।१ ० एतावटिका | 
भू।मक्मण्यवश्यं वजनीयाः । भन्य॒च्व छ चु 
५।७।६।१२।१९।५६ इतनी सव्या कं नकर 4) 
शयन क कारण मकान रौ नीव, तदाग काप कपादि | 
का खोदना उत्तम नहीं होता । | ~ 


गृहमध्ये कूविचार 


त ३ स्वाभिनाडः 
वामकुक्षौ ४ निर्धनतां 


मुद ३ पोडाभ्रतत्‌ 


॥) 








श्रय चुल्लिचक्रविचारः 


सूयं के नक्षत्र मे ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्र 

भ लप्रद । ४ मस्तक के मृत्य 
न्दर-सुख भोगदायक 1 ॥] ५१ 
9 श ९ 1 ५ गभ के नाशक । २ भूज के मोगदायक। *२ स क 1 
बुत्लिच यने कहा ह्‌, पण्डित जन विचार करे। उपरोकल २ व 
चृत्हा बनावे तथा दन्टीं जुम नक्ष मे प्रथम श्रग्नि जलावे। ५ 


माप-फाल्नुन-वंशाख-ज्ये १ 6 

¢ -फाल्नुन-वशाख-ज्येष्ठ म : ॥ प्रवे ९ 
कातिक मासयोः ॥ ( यहां लत प = 
मे. रिक्तामारहित तिथियों मँ चं.वृ. श. षन वारो मे ९, , 0 
अत्यावश्यके ३।६।६।१२ लग्न मे भी, लग्न से १।२।३।५।७।९;१ > 
हो, ३।६।११ मे क्रूर हो, १।६।८।१२ वें चन्द्रमा नहो चोपा 1. 
जन्म लग्नया जन्म राशि से. स्वींराश्िलग्नमेन हो, चन्द्र तारा शम हों 

चक्र की भी शृष्ध हाता आगे. गौ कन्या जलगूणं प्रष्पमाला युवते क व स ध 
गान के साय दम्पत्तिकोगृहप्रवेशशुभहं। ` 1 


गृहधरवेश का विशेष मुहूतं- प्राने प्र्थाति जोश 
क सुहत पः १ जीणा या तृण कुटीर मषवा द्वा 
त्यादि के भयसे वनवाये हुये नए घरमे भी.वै. शरा. का पोर ८ +> = 
~ फा. मास मे 
प्रवेश हो सकता 


गागं) 
. €न नक्षत्रों 
१ लग्नो में 
में शुभग्रह 
स्यान शुद्ध हो, 





शत., पुष्य, स्वा. ओर धनि. नक्षत्र तथा गुरु शक्र के अस्तर्भे भी 









~ रनयः 














स्यं राशिवशात्‌ लातज्ञानम्‌ ह्ार्ाखवाचजम्‌ 
शाते राहोमुखातुपृष्ठदिग्भागः शुभदो मवेत्‌ सुर्यनसत्रात्‌ 
स्यान. न. फलानि 
राम वायव्यां | नं शिरसि ४ श्रीप्राप्तिः 
८ उडसनं 
शाखा ८ सौख्यम्‌ 
दहल्यां ३ गृढेशनाञः 
४ सौल्यम्‌ 
वष भियुन | चक्रमिदं विरोक्य सुधिया 
दारं विेवं शुभम्‌ 1 
जलारःदा- मे. वृष | ककं सिह | तुला वृष्चिनः| गृहपरदेशे  कुम्भचक्रम्‌ 
रम्मे भूरयः षनु मूयभात्‌ 
| अातदिशा- आम्नेय्यां | एेशान्यां |वायन्याम्‌ | नत्या 9 3 ४. 
जानम्‌ व ब्‌ 3 अशुम शुम अशम शुम 


कूप तालाब मौर वावड़ी ` खुदवाने का मुहृतं--यन्‌. €. तनौ. उ. रो. ष. ए. म. 

{ ९.ा. रे पृ्य. मू. नत्र हों वा चन्द्रमा मकर के उत्तरां, मीन या कक्मेहो, र्न षे बुष 
१ थागृड हा, शुक १० कें स्यान मे हो मौर पापग्रहु. निवल होंतो शुभ दै। यदि 
1 १०।४।११।१२ लग हों तो मत्यत्तम ह । 


` सर्यनसत्रात्कपवानल्चकम्‌ [ सूर्यम क्रम्‌ | सयमात्त ागच्‌क्रम्‌ 


~ म 


| 
| 
+ 
॥ 
। 
| 
| 
| 
|| 








नै.२ 
ममुतजक 








अख्नाज्ञ वहजख 


सणनएऋम्‌--मच्यपुकं ब्राग्नेय 
षरचतप्यर्पदजऋमण्‌ ज\च्यम्‌ 


ष्य खदास्नख द नु० सल खान उठ 
स्वरस्य २ 


द्‌ 





| पाताल में घनानि कूरकाहं ॥ | 
| तिकि की गणना शुक्र प्रति- | 
| पदा मे, वार गणना रविवार | 
=| छ कटनी । इयक्रः चद 


छवशिष्टानि ६ नघ्त्राणि "वारिवाहः संञ्जकानि सन्ति | 
तर्फरुम्‌-- यावति. । दशसि (10 धम 1 00 कुड्य कतां विलो ३000111 


काप्य 


माघादिपञ्चमासेषु ृष्णेऽप्यापञ्चमीदिने ॥ 

मुतृभरदवाराहनाररसिहविनिक्रमाः । 

महिपासरहंत्री च स्याप्या वं दक्षिणायने । 

अरङ्वि° रो० मृ पुष्य, ह° चि० स्वा 

सन० श्र० घण श० उत्तय०३.र₹० एषु मषु 
कुजरानिवकितवारेषु २ ३।५।७॥ ८ 
१५।११।१२।१३ एतत्तिवौ ञुक्के १।२।२३।५ | 
वहुजलम्‌ | तिथि कृष्णे, गुरुगुक्यः नोचनिवकस्तादिः 


ट्‌ ५ कतुः सूयचन्दरतरारानुक्गन्यं सति जन्मरग्नयोरष्टमराशिरुगनरहिते स्यिर- | 

{ २।५।८। ११) स १।४।७।१०।९।५।२।११ स्यानेषु शुम, ६ । ११ | 
नेन्दुभिः पापः पूर्वा कार्या । | 
देवतादिलञेदेम लग्नभ्‌--्सिहे सूर्यो शिवो इन्दे लग्ने स्याप्यः ¡स्वयां हरि । _ म्मे | 


| वेषारचरे लुद्राचं गदेव्यः स्विरेऽखिलाः ।॥ यस्य देदस्य॒यत्तियिवारनक्षवरादिकं तद्दिनेषडि || 


तस्य भ्रतिषप्ठा भूहृत्तं भवेत्तदा मत्युत्तमः ॥। 


वाल्तृलान्तिमुहृतः-- श्र ° घ० मृ° भू. जनु र० ह° चि० स्वा० उत्तरा ३. पुन. षु 
रो अश्वि° एवु मपु शुम्भ सक्तियौ वलिदानपुरस्सरं वास्त्वर्चनं कायंम्‌ । 

अग्निका वास क्रि लोक मे हं--जिस दिन वन करन हौ उच दिन तिपि मौर दार 
कौ संख्या जोड़कर एक गौर जोड़ना पुनः ४ का माग देना यदि पूरा माग लग जाय (° दोष रहे ) 
मथवा तोन ओष रह्‌ तव ग्नि का वास पृथ्वी पर सुखकारक .दोता हं, शेष 
१ चने पर बाकाञ् में प्राण- | 
हानिकारक, शेष २ वचने पर्‌ | 





श्रहमुले होमाहुतिज्ञानाव चकम्‌ 
( सूयं नलत्र से दिन न्त्र उकं गिनना) 


कच््= 


| त° शु० शा० चं० सं० मु रा० कं० प्रहा 

॥ क £ नृषच्‌ 
ति ॥ 3 १4 3 १ 
ज जरूरं देखि । | नेष्ट श्रष्ठ श्रेष्ठ नेष्ट श्रेष्ठ नेष्ट श्रेष्ठ नेष्ट नेष्ट फकष 


दिङेवः--पत्राविवाहव्रत्योचरेदु चौलोपनौतायस्विलन्रतेषु । दुर्गाविषानेवु घृत 


| भ्रमृतौ त्नवाग्निचक्तं परिचिन्तनीयम्‌ ! महाददव्रतेऽमायां ग्रस्तन्ढकास्ति राहुणा । नित्यनेयित्तिके 
| ऊर्वे अश्वक न दयेत्‌ 1! दिग्दादरेप्यववा घोर ग्रहास्ते मूभिकम्पने । केतूनामुदये शान्तौ 


क यन्नेन चिन्त्केत्‌ ॥ कछ्नकेटिद्धवने मस्वेऽखिर चात्तिर्द्रकरणे महाविषौ । देवखातमवनं 
सरखखयत्‌ यण्निचच्त्यक्लेकयेत्तुखौ ५ दुरगभंगे गृद्धे वाऽपि विवादे शत्रुविश्नहं । शआान्विकमं 


वप्वखलचनुरूग्चवन््ये उरणन्ति---चछर ग्रस्य कंय , तसा वने शुने ¢ कानि ण्डा ॥ 




























~ ^ नन्द न्न्न्न ऊच्न्ज्न त्न निल्िकतामषोमखोम्‌ 1 गोमू 
(1 अतिमा क्वः ¢ कि निनि ध विषीयते ॥ + 
ˆ अव ऋणी -धनी विचार ;- स्ववर्गद्विगुणं कृत्वा परवगेण योजयेत्‌ । अष्टधिरच हरेद्‌ 
= भार्गं योऽधथिकःस ऋणी भवेत्‌ ॥ (अर्थात्‌- अपने वर्गं को दूना कर दूसरे वर्णं को जोड़ना फिर ८ 
का भाग देना । फिर दूसरे का वर्ग दूना करके अपना वर्गं जोड़ना फिर ८ का भाग देना । जिसका 
भाग - शेयांक अधिक बचे वह दूसरे का ऋणी होगा ।), लेकिन वशिह आदि का मत है कि 
जिसका शेषांक कम ववे वह दूसरे का ऋणी होता है । 

इलप्रवखमहूतं व्द रे. चि. प्रन. रो- उत्तरा. ३. ह. भर्व. पप्य. भमि. स्वा. 
पु. थं. ष.श्ष-मू. म. वि. एषु मेषु रिक्तामाषष्ठथष्ठमीरहित सत्तिवौ घु मग्रहस्य वाखरे, 
१।५।७।१०।१.१ लग्नेषु मृमिशयनमभद्रादीन्‌ वर्जयित्वा हलचक्रशडो सत्या हलप्रवहणं शुभम्‌ 

वीजवपने राह चक्रम्‌ 

राहुनक्षत्रात्‌ दिनमं यावत्‌ गणना कार्या 


1 सुन शम यु यकन्‌ =| म जसु शुम मयु शुम यु युग भ € ८ नक्षत्र १ 11 341 3 
श्रगुम श्म घशुभ शुम फलम्‌ |मगुम शुभ अशुभ शुभ मञुभ शुम भ्रगुम गुम धच 












. बीज वपने मृहवं--ह. धरिव. पुष्य. उत्तरा ३. चि. ्रन्‌. म्‌. रे. स्वा. घ. ष. -मू- 
एश्‌ भेव. सत्तियौ मोमातिरिक्तवारेषु सुशकुने राह चक्रशुद्धौ सत्यां गुमः । 
विशेषः- रवौ रौद्रा (भ्रदरा) --चपादस्ये यदि संजायते रजः 1: 
तस्मादिनत्रयं तत्त्‌ बीजवापे परित्यजेत्‌ ॥ 


` नवान्रमचण महूवंः-मू. रे. चि. श्रन्‌. ह. भ्व. पुष्य. गभि. स्वा. पुन. ध्र. ष. 
श. विषधटी शा मे शुम हं ; नन्दां सिवतातिधियों पौर पौ चत्र को छोटुकर 
सू. द्‌. गु.शुक्रवारशून है। 

भौ भादि षश ्ेने का मुहूतं - प्ररि. पुन. पु. ह- वि. ण्ये. धनि. शत. रे. नक्षव् 
मे गै लेना $ । भ्रन्य परु पुन. पूर्वां ३, ह. मन्‌. ज्ये. मू. धनि. रे. में लेना 
नेना सुम हं । गायनी होतो ठ. फा. से दिन नक्षत्र तक गिने, ३ तक लाभदायक, 
५“तक हनि, ११ तक मर्थलाम, १६ तक सुख, .२२ तक महालाम, २३ तक वृद्धि, 
२७ तक भय होता हं ¡ वृषभ (बल ) लेनाहोतो € नक्षत्र लाभदायक फिरदोदोके 
क्म से गाय के समान फल जानो । हिषी (भस) ल्नीहोतो भी गौनक्षत्रगणना क्रमरसे 
शुमाशुमफल सूयं नक्षत्र तक गिने (नौमी बौदस चौय चौपाया। मंगल हनि करे घर माया) 








=> र 
ह| | ˆ २ | र |; 
प मित्रलाभ | रोगभय | क्वायकमं | सुखं | संष्या 
उत्तमपाक | धवदहत , सपमय | (मनत) ए 
-" धूम ~ ॥ न्नप्ठ | मष्क न शमा नैष्ठ (1 | £ 1218 2(01.> (43 101 2 









 सूर्यनक्षत्रात्मकाष्ठादि (गूहारा आदि) संस्यापनचक्रम्‌ 
| ८ र ४ | नक्षत्र 


“मापना पलि इदे दोपभाक.॥२॥ 


1 ~ क 


= ब्व ् 

रो. ह्‌. पूष्य. प्रदिवि. च. ` 

बू, शृक्रवार हो, शुक्लपल्ल 

--तृण काष्ठ फा खञ्चव्‌ 

करना चाहिये ।' 

अनू. स्वा. पुन. भ. घ. श. 
कर शुभ तिथियों मे, 








| छदादडायारोषख स॒हर्वं--मृ. २. चि न उत्यं 

यू वि. नलो मे रिक्तामा रहित शुभ तिथियों म गौर चं. बु 
ॐ ४।६।११।१२ लग्न मरे शुम हं । तृरकाष्ठादिसंग्रहे निषेषः 

च।र्‌ पलग बनवाना श्रादि कमं ङ्म्म मीन के चन्द्रमा में नहीं 

धौषव का मुहूतं ह्‌. ज. पृष्य. मभि. 

भूल, जन्मनक्षत्र को छोडकर इन नक्षत्र मे 

६ मे 

भौम शनि को छोडकर 


इ. 


॥ 
| 


रे. चि. 
तम ४।६।१४ को 
मन्यवारोंमे शुम हं) 
श्रय यान्न मुहतः-- 

ह- स. श्र. रिव. पुप्य.पुन {-- 


6 





॥ 





> 
दण्हारलग्नानि 















घ. धनु. रे. एषु भेष यात्रा प्रत्यु | पूवं | दक्षिण तर (ल्वा ] 
त्त धिर व यु | ५ उच्चर्‌ । | 
| तमा; रो.उत्तरा ३. पूर्वा ३. एष | १।९।९ २१६।१०. 1 वः | 
मेषु सव्या; भः प्राद्र श्रापले. | २।६।१० | ३।७।११ | १।५।९ भव्यम । 
@; स्वा. वि. ज्ये. एतदृभेषु | ~ १२ | १।५।९. ३।७।११ | भयम्‌ | 
न्धा । तत्रत्याददयकेष्ववि | -१ | 
4 त ॥ व| १. 4 [4 २।६।१० | पञ्ज 
| याचायः सरण्यादिभानां कमात्‌ ७।२१।१४।१४ १ दस १५१५।१२ एत जघ्न | 
कषष्यव श्यं ` वजनीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ कृष्णपक्षस्य भ्रपित्सु †ि 1रलग्नेष ९.४ 
| यात्रा शुमा । कर ज 
| यंत्रामे श्‌माशूम लग्न- जन्म लग्न जन | 
ए साशु र भौर जन्म राशि षे भष्टमलग्न 
| वा कुम्भ के नर्वाक मे वाता कदापिनकरे) शम रुन बहु हं जब १ म 
| ^ 1१० 


स्वानो से शुभ प्रह गौर ३।६।१०।११बे पापग्रह हों । भशुम लग्न बहू 
चन्द्रमा, १०बे शनि, ६वे शुक्र, १२।६९। त्वे लग्नेदा हो । 
विवाहे घप्तमं तथा । दशमं तु गृहारम्भे चतुथं तु प्रवेशने 


हं जब १।६।८। १२ 
-प्रन्यञ्च यात्रादामष्टमं शं 
॥ ः 


जन्म लग्नेश दशमेश भ्रस्त हों वा मारक दशा हो तो सुमृहतं रे मो दर को याता न 
दिञ्चा 


करे, प्रथम ती्थं-यात्रा वा देवदशंन गुरशुक्रास्त मं बजिंत हू । 
पूवं | भ. | दलि. | नँ ऋ [रब] बाय] उत्तरा; - 
.श. चं. व. गरु |स.ग्‌।स्‌.श. म. |वु.श.। वारा १1 


दिद्शलपरिाएः--न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ इर्य 
प भ ४ दः = (२ ज्यदिवाकराणा ग 
दिवा शरशाकाकंजभूसुतानां सवं व्र निन्यो बुघवार दोषः ॥ १1 सुयवारे ४ रि रेष ॥ 
पयस्तया । ढमगारक वारे बुधवारे तिलानपि । ` गुरुवार दपि भ्रश्य शुक्रवारे वा 
8 , यवानपि । 











दिक्‌शूलज्ञानायचक्रम्‌ 









} 
^ 
य 











[नन क-म ल| ~--------------- 


याग्नौ मै कालज्ञानं यो गिनीवासचक्रम्‌ 


तूः प्रन: रं्लिः र क्विम वाय उत्तरे इया दिशा 
७।१५ २।१० ८।३० तिथि 


योणिनौ वाघारण यात्रा मे सामनं ओर दाहिने प्रगुभ होती दै. पीं 
भौर वाये कौ शुभ, युद्धयात्राको वये मनोर की ओर सम्मृल को विशेष 
त्याज्य हं । खमयशृल उपा काल मे पूवं को, गोधूलि में पश्चिम को, भं 
रात्रि मे उत्तर को भौर मध्याह्नकाल में दक्षिण को नदीं जाना चाहिये । 
गर्ेगुरु घङ््िरामहूतं--गगं जी के मत से ५.या४ घड़ी रात रह गमन 
सम्मृसे नेष्ट. | करे । बृहस्पति के मत से प्रच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करे । धद्धिरा | 
के म॑ से जव मन प्रषूत्तित हो तव ही चला जाय । भगवान्‌ के मत से ब्राह्यं कौ 
भ्रज्ञालेरर पाभाकरने से शुभ होता हं। पञ्च पञ्च (५५) उषाकालः सप्तपञ्वा 
४५७) अरुणोदयः । श्रष्टपञ्च (५८) भवेतप्रातः शेश सूर्योदयोभवेत्‌ ॥ 













































घट्ूयात्मक चन्द्रवास || 
जिस दिशाकां चन्द्र | 
| होवे उस दिशा ते| 
गिनना चादिषे। - 

कम्म सौर मनि ढे | 
चन्द्रमा भें दक्षि को 
कदापि म जावे। 


खन्दरऽलम्‌--सम्म्‌ खे प्रथंलामाय दभिरो सुल सम्पदः। पृष्ठतो मरणं चंव बारे चन्दे 
घनक्लयः । ?। सवं दोपालयं यान्ति पृणंचंदे दि सम्मृखे ॥ हति॥ सम्मुखे चन्द्र॒ प्रंखः- 
-करक-मगरादोषं, वार संक्रान्ति-दोषं, कुतिचिकूलिकदो ष यामयावादू्दोषम्‌। कजड्निरदि- 









चन्द्रवासचक्रम्‌ 









एकस्खिन्‌ राशौ भावश्यक- 


क घट्यात्मर्‌ बद्रवास्तचक्रम्‌ 

पकं दलि. पिच. उत्तरे ५ 

भेष बृष भियुन कर्कं | 
द षू. द० पञ उ० ० द० १० उ० दिशा 


सिह कन्या तुला वृर 
धनू मकर कुम्भ मीन १७ १५२१ १६ १७ १५२० १४ षटी 











| दों राहकेऽवादिदोशं हरति सकलदोप चन्दमा सम्मुखल्यः ॥ | 


सर्बाह्कसिद्धिवोगः--गुक्लादि तिथि तथा वाद कीसंख्याके जोड फो तीन्‌ जगह 


॥ 
-रख कमश: ७।८।३काभागदे) शेष प्रवन स्यान षे शुन्यहो तो क्छे्, मघ्ट यं | 
| हो छो षनक्षति बौर न्त्य मेहो तो मृत्यु होती. ह । उ्व॑त्र अङ्क घाने से सौख्य चय | 


लाम 11 | । विजयादशमी को विना सर्वाकादि महता के भो यात्रा सफल होती हं । वार्या 
| श्वर चलते समयं पुवं द ईशान को, दायां चलते समव दक्षिण दन्त छो सत्त 
आधयो, हानि होती हं । जाने वाञे का धज्छे म्‌हूतं पौर सच्छे शकुनर्मे मौ.जाने के 

{ च बाहे तो कदापि न जवे, क्योकि महतं शकुन से मन को इच्छा भरवल हुं) 
लखछंक्मेख् प्रस्थान्‌ विवानम्‌ यदि यावा ष॒हृतं {किसौ भरत्यावश्यक कारव व्च विलम्ब 
दैः ऋष्य तो उसी महतं मे प्राण जनेऊ माला, छ्षतरिय शस्व, वंश्य मषु घूत च उषया 
4 (ण 
५ . __जदरूछर च्छः सर रवरषय्द चर्त ---वरण्यद च्छ. सेवर (व्य वार्ड पट्ट स्यपम्द दे» ष्याच्च शिन धुते 


घन 





| बहु 
कमल, निर्मल क्सत्र, 
गौरी कन्या, घोबी, काव॑सिद्धि वाक्य, सजलपू्ण घट, यावा परचाद्विष्त धट यत्रा 
वन्ध्या स्मी, चर्म॑, भरस्य, इन्धन, न्यासी, भैखों 
वा, जाति न्नष्ट, मङ्जुहीन, छक्का, दुष्ट- 
वात्रा समय देखना -घगुम्‌ तथा कष्टप्रद हं 1 _____ है । 


| ससुतस्तरौ, 
| मय देखने से शुभ है । प्रगुस शकुनानि -- 
= काय्‌ड, सम, शत्र, मर्जार युद, कु टुम्बकलि, विष 
| वाणी, वात्रा समय देखना -घ्ः 


कड माका |. 





हजामत, तोन दिन पूवं तंल, सात दिन प्‌ 


त्याज्य दरन॒प्रों का त्याग प्रवश्य करे । 


दिने चतपेरिका महतंम्‌ 
व्‌ध. वह्‌. शुक्र शान. 


सूयं चन्द्रं मगल 
उद्र अमृत रोग 
चर काल उदेग 
लाम शुभ चर 
अमृत्त रोग लाम 
काल उद्रग प्रमृत 
शुम चर काल 
रोग लाम शुम 


लाभे शुभ चर काल 
अमृत रोग लाभ शुभ 
काल उद्ग प्रमृत रोग्‌ 
शुभ चर काल उद 
रोग लाभ शुभ चर्‌ 


० > 


वं मंथन, 


= 


उद्धेम पमृतठ रोग लाम 


चर कख उदग धम्‌ 


समं नहो तो एक दिन पहल 


226 
ले तौ प्षब 






रात्रौ चतघंटिका महूतम 


घाट मू. च. म. वु. गु. शु. श. 
३॥ शु. चं. काउ. प्र. रो. ल. 
७॥ अ. रो. ला. शु. च. का. उ, 
११॥ चं. का.-उ. प्र. रो. ला. शु. 
१५ रो. ला. शु. चर. का. उ. भ्र. 
१८ का. उ. प्र. रो. ला. शु. च. 
२२॥ ला.श्‌. चं. का.उ. भ्र. रो. 
| २६५ उ. म. रो. ला. शु. ज. का. 
३० शु. च. का.उ. अ. रो. ल. 


| उद्वेग घमृत रोग लाम शुभ षर काल 


सूबना--यटि ३० घटी से न्यूनाधिक दिनयाराधिकामानहोतो उस्ने ८्का 
लाय देने से एक भाग के धटी ९ल ज्ञात होमे! 
दाच्रायां शम शक्कनानि- णग दाये ते दादे जौ रावे तत्काल । मरन घन लक्ष्मी 





मिञे चलते प्रातःकाल ।! विप्र, दो यश्व, मजमद, फल, भ्न, दुग्ध, गोरधि, सर्प, 


वाचय, देश्या, मयुर, नकूल, सिहाखन, शस्त्र, मांस, दीप्ताग्नि, मत्स्य, 


रामदेबजोवतं ध्रावश्यकं याघरा मुहुतचक्कम्‌ 









॥॥ 





























न~~ न 
|ज्या|षा] म ८ कामा. खः ¡द 











ज्ञ | पश्चिम । उत्तर 
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7 भक १7 ` 
तन्नम चकन ननन जनना र = 
- ~रः ^ कदु .-कदुढश ५/ 1८ ज | | याखनविश्षने वल्ली-( छिक्कलमी | कोदुकिः ली वतनकलन्‌ यः 
अमावस्या [| यात्रा बजित ह, ष्क्षका विवार नही ह 1 | | इ {1 ४7 ल ८५८ बल्ल ८ । ९ { ८ 4 ११1) गदुकरली) ११५८ 
धातरा मे शरद॑ बल रही नासिका के ष्दास.ङी धोर का षावि धागे उठाकर षले | स्यानम्‌ 
षती तरह. सवारी ¶१र चढ़ कां सिदि, यात्रा सफल होगी । 
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फलम्‌ | स्थानभ्‌ 


फलम्‌ | स्वानय्‌ 

राज्यलार ~-=- 1 > 

सज्यला् | नर धष्य 
>} 
















राज्यसंवध | शमपादे नाकः \ 





















































शौक यात्रामूहतं --चि. ह. षु. भ. पूवां ३, धनु. घ. घ. एषु भेषु सत्तिवौ घुमेऽह्धि | 4 व्याधि | वामकर्णे वहुलाम | धषरोष्ठे देर्वर्वलाम 
कन्ढ-तारानृङ्ल ति शुभः । वा, राज्यमय | स्तनयोः दीमग्िम्‌ द्िणभूजे नृपतुत्यता 
यात्रानिवृत्तौ प्रवेशमुहतं--मू. रे. यनु. रो. उ ३. ह. भ. पूष्य.. स्वा. भ. घ. | कटटिमाने व हस्तयोः  वस्त्रलाम | पृदेशं ` बुडिनागः 
व्‌ भष्‌ चं. बु. बृ. षु. श -वारेषु १।२९ ३।६।७।१०।११।१३ तिथिषु, ३।५।२।८१९।११। | ृल्कदये त ह मिव कीतिनासः | नःसौ दहुषनम्‌ 
१२ एषु लग्ने, १।४।७।१०।४५।९ स्थानेषु घुः ३।६.११ स्वान ङ्‌ 4४ ४1५ शुडौ शुम; | ललाटे = द इत, गमनम्‌ | भूखे विष्डान्नमो्ने | 
1 वि. कृ-पू३-म.म.मू. व्ये. ब्रादा. मारले नक्षव्राशि ; ४९६ १४।६ १२।८।३० तिथयः इ्षिवकलं वायु = क धननाणः | परदम्रध्ये स्त्रीवाश 
सू. मं. बारी. १।४।७।१० लग्नानि संदा वर्जनीयानि ॥ षंमल को धिलाप कष्ठश्द चिद्‌ | कड कवा | 2 धनप्राप्तिः | पादान्ते मृत्यु 
"होता ६ । विकेषः--अवेश्ान्तर्ममश्न॑व निगंमाज्च प्रवेहेनम्‌ + नवथ जातु गो दर्याहिने | वंवी: हषर = धः मृदखलायः| डेखान्ते रजम्‌ 
कारे ति वादिति । | द. मणिबंधे मनस्तापः | -ण्नवयःः विजयः | नखेषु वान्यम्‌ 
४ ~= -दैर्य घनलाभः | द्तागष्ठे वमलाभः 










| फल देती + ष्ड फलदाय्रक हं । तथा व. बु. मृ. श॒. हन वारो ३ 
| भल देती हं 19. दिवन. रो. मू. पुन. उफा. ह, चि. त्व बरे न सत 
शुभ एलदायक हं । हृोऽन्यदभेषु निचयाः ॥। 1} | 
ट बत्त्र क अनयच भ्त (रली) तथा रट (सगर) स्मश हने षर 
स 1 ई य हित स्नान करे । जन्म नक्ञत्र, ूयोग, दः "`न मद्राभ्रादि से वि को. 
| वा ब्व | | भय, | बन्धा, | पयरलमत म दवा भ्टमच्रमा धे पत्ती प्रादि के सयं होने त. हाट 
ध: ५ ब्‌ अ ~ | चन्छया | उको शान्ति के लिए जप, होम, मृत्युञ्जय फ जप वा विल-स्व्णं 1 
ज्य. | बा. ॥ श्राव मा. | श्रा. | वातषस | स्नानं तया घत का छायापाव दान भी करना उत्तम हं दान पञ्चगव्य से 


] ५ 


बृप. | बं. |गं. व्या. | वं. | घत्ोय| ई 
बृप. | ब. न पदा फलम्‌ --छिक्का भाय सव दिशाग्मों की नेष्ट होती है, म 

(|! || | | 

५ कुशल उचारे; बाई कारज सवं सवारे ॥१।। सन्मुख छक लडाई 

6 | 2 | ७ || . =| «< माव; छीक दाहिनी दग्य विनां ॥२\॥ ऊंवी छींक कहे \ ` क होय । 
११ १ ३। १४। १३ न भयकारी । भपनी छी महा दुखदाई; एसे छींक क 1 ॥ त 
द, विवाद, राजसेवा, वाहन रोगादि कायो मे घात चक्र देखना ्रौर तीयं यात्रा | मालन घोवन घोविन रजस्वला वंश्या चमारी कौ छक विशेष भ्रशुमप्रद होती रा 
छवा विवाहादि शुभ कायो घाततियि बादि देखने कौ. भावश्यकता नहीं हं । | भोजनान्त मे छक होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन भि ॥ 1 
“काततिचिर्घातारघातनक्षत्रमेव च । ` यात्रायां ब्जयत्प्रज्नतवन्यकमंसु शौमनम्‌ ।” श्रयशाभ विक्का- प्रासने ` एयने शौने दाने चव तु मोजने । वामा 

हद बट्‌ छिककास्तुः शमावहाः.। एक नाक दो छींक; काम वने सव ठीक । 
वाम दक्षिण निदेश - 


लयं में सुरन त्रिचार-मृण्डन चोप्वासञ्च सर्दतीय्वणं रि 
लीय मे मुन म, वंतीयष्वयं ४ 
| क क ५ कुरुषे त्र विशालां (उज्जयिनी) गिरिजां गयाम्‌ । वः 
अग्रं वाक्त सवं फल-शर्गो के दक्षिण भंग मे भोर स्वयो के वाकरणि ने बिचार 
करना, पूरुषो के वाम भाग मे भ्र स्वियों के दिश माग मे विपरोत भुम मयकारी 
1 लहो होवा हं । जो फल ` पल्तीपात का कहा बहीःखरट । तरगते केणकदुने) कः जानो० 1101 4871110. 01010260 0 66001 
॥ होता हं 


खरटके गिरनेका तथा पल्नी के चद़ने काफल । 





















मिुनां छह | ष. | कम्भ | घातयन्द्र 
श.. |च, |मं. | वृष. | शु. |षा । 
































































पृष्ठतदचव 







„+ व॒ जंयित्वा 









































जब कभी आपको किसी भी प्रश्न के पूने की इच्छा हो तब शुद्धतापूर्वक * उश्री 
कीतिं भवान्यै नमः!" इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक सात बार पदकर नीचे दिए गए चारों यंत्र पर 
क्रमशः अंगुली रखें । फिर य॑त्र के उन चारों अंकों को, जिन पर अंगुली रखी गई हो, जोड़कर 
९ से भाग दे । शेष बचे हए अंक के सम्मुख अपनी अभीष्ट प्रश्नावली, उत्तरावली मे (अर्थात्‌ 
यदि मुकदमे का प्रश्न हो तो ““मुकददमा का फल!" वाली उत्तरावली मे, नौकरी, का प्रशन हो 
तो “" नौकरी का फल '" वाली उत्तरावली मे..... इत्यादि ) अपना उत्तर देखें । उदाहरण लीजिए- 
आपका प्रश्न मुकद्दमा के विषय मेँ है कि जीत होगी या नहीं ? आपने चारो य॑त्र मे क्रमशः 
४,३,७ एवं ९ पर अंगुली रखी, जिनका योग २३ हुआ । २३ को ९ से भाग देने पर ५ शेष 
जचा। अब आप अपना उत्तर ““मुकद्दमे का फल '' शीर्षक वाली उत्तरावली में ५ संख्या के 
सम्मुख देखिए। उत्तर है- ““ विशेष खर्च करके जीत होगी ''। यहां पर यह स्मरण रहे कि यदि 
शेष ° बचें तो उसे ९ समज्षे । नोट-प्रश्न एक ही बार करना चाहिए । बार नार दिल्लगी 
से प्रश्न करने पर फल नहीं मिलेगा। 




























































५. मित्र बड़ा सजन प्रेमी है । 

६. मित्र कष्टभय युक्त है । 

|७. मित्र अच्छा है, शीघ्र मिलेगा। 
८. भित्र मतलबी है । 


५. विशेष खच करक्रे जीत होगी । 
६. कष्ट अधिक होगा। 

७. तुम्हारी हार होगी । 

८. सुलह हो जायेगी 1 


लाभ होगा । 






सुगम प्रन विचार 











उत्तरावली 


यात्राकाफल(३) | 


६. शकुन विचार कर गमन करो, 


७. यात्रा पीडा कारक होगी । 
८. यात्रा मेँ आराम मिलेगा । 
९. यात्रा सफल हो पर खर्च विशेष 


यन्त्र सम्मुख यंत्र ऊर्ध्वमुख | यत्र अधोमुख 


९।९।८।४।९।२।८ 
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मित्र मिलापफल (९) मुकददमे का फल (२) १. गमन मत करो, लाभ नर्हीं। यशु लेने काफल (४) लाभालाभ काफल (५) 
१. मित्र शीघ्र ही मिलेगा । १. मुकदमा देर से होगा। २. देशाटन में हानि लाभ बराबर है ।| १. पशु से पूरा लाभ होगा । १. इस माल से लाभ उत्तम होगा। 
२. मित्र विश्वासघाती हे । २. मुकदमे मेँ जीत होगी। ३. भूलकर भी मत जाओ,हानि होगी । पशु से हानि लाभ सम । २. इस माल से लाभ कुछ न होगा। | 
३. मित्र कुछ विलम्ब से मिले। ३. हाकिम ठीक न्याय नहीं करेगा। | ४. शुभ दिन में जाओ लाभ होगा। पशु मत खरीदो भला नही। ३. यह काम घाटे का है । | 
४. मित्र धोखा देगा । ४. कुछ कुछ जीत होगी । ५. देशाटन में कोई चमत्कार है । तेरा विचार ठीकं नहीं हे । ४. चोरी या नुकसान का भय है । 


फायदा रहेगा तो सही । ५. सांज्ञी या व्यापारी दगा करेगा। 
आजकल पशु लेना देना बुरा है। | ६. माल से सवाया लाभ होगा। 
पशु संग्रह मत करो पछताओगे। | ७. माल कुछ देर से लाभ देगा। 
. तेरा विचार विलम्ब से फलेगा। | ८. खरीद मत, पड़ा है तो बेचो। 
. लेना देना ठीक नही, हानि लाभ | ९. माल में गहरा नफा मिलेगा। 





1 (9.8.211 






9 














` / जयत किजालयोन्य ह? (र पच जन जज ह चा सच्ची (३९) 


£. विश्चासयोगय हे । १. यह खबर सच्ची हे। 
२. कुछ विधास-योग्य कमै 2 २. यह वात ज्यूठी है । 























३. विधासयोग्य नहीं । . बात सच्ची है । 
४, ईमानदार है । ४. वात द्यूठी है । 
५. भरोसा कर सकते है । . बात सत्य हे 1 
६. भरोसा मत करो। . सत्य है । 

७. विश्वास-पात्र है । 9. कुछ सत्य है । 
८. विश्वास-योग्य नहीं हे । . निराधार है । 
९. विश्वास-पात्र है । ९. सच्ची हे । 












है 2 (३७ )| आज का दिन अच्छा है २८४०) 
९. आज का दिन अच्छा है । 

. आज सावधान रहे । 

. अच्छा दिन है । 

. खराय है । 

. अच्छा दिन है । 

. अशुभ चिन्ताप्रद दे । 

„ शुभ दिन है । 

. बहुत ज्यादा खराव है । 

९. मध्यम हे । 

, ग्रहदोष या अन्य पीड़ा ( ४१ 
६. कर्मजन्य शारीरिक कष्ट हे । 

. रोग से ही पीडित हे । 

. गहकृत मानसिक रोग है। 

४, प्रेतपीडा है, शान्ति करावे । 

शघ्रुकृत योना आदि कसर ह । 

६. ग्रहपीडा है, शान्ति करावे । 

. शत्र ने कुछ कराया है, रामरक्षा परे । 
, तेग कष्टसाध्य है, शिवार्चन कर। 

९. कर्मजन्य फल से विवश हे । 


इस काम में लाभ 

१. इस काम से सुख-लाभ होगा । 

२. इस काम में दुःख-हानि होगी। 

३.“इस काम मेँ हानि-लाभ समान । 

४. इस काम में हानि दुःख 'होगा। 

५. इसमे लाभ सुख है। 

द. लाभ सुख मध्यम । 

७. सुख लाभ होगा! 

८. सावधान, हानि दुःख होगा । 

९. सुख लाभ होगा । 
मूञ्े यहां लाभ हं 

। १. अन्य स्थान पर जाओ, लाभ होगा। 

| २. इसी स्थान पर लाभ होगा। 

| ३. अन्य स्थान पर जाना लाभप्रद है । 

। ४, अन्य स्थान पर लाभ रष्ेगा। 








|१ 























नया नल, कूप आदि कैला रहेगा 
(४२) 

. शीघ्र जल मिलेगा। 

खण्डित जल मिलेगा। 

सुन्दर जल सिलेगा। 

जल नहीं मिलेगा। 

अमृत जल मिलेगा। 

जल भिलेगा। 

मिश्रित, कम जल मिलेगा। 

अभी जल नीं मिलेगा। 

जल कम वा क्षार सिलेगा। 


८ $ (8 ^ € ५ 44 


~ 


१. इस व्यक्ति के द्वारा सफलता होगी । 

२. इसके हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा । 

३. कार्यसिद्धि में सहायता मिलेगी । 

४, इससे काम सिद्ध न होगा। 

५. इसके हारा कार्यं सिद्ध हो जयेगा। 

६. यह दिल से काम नहीं करेगा। 

७. बड़ी खुशामद से सिद्ध होगा। 

८. इससे कुछ आशा न करो। 

९. मिलो , कार्य बनेगा । 

भुञ्े इस काम मे सफलता सिलेगी 

(४) 

१. सफलता कौ कम आशा है। 

२. वड़े परिश्रम से सफलता होगी । 

३. सफलता मिलेगी । 

४. सफल होना मुरिकल है। 

५. सफल हो जाओगे, टे रहो। 

६. सफलता देर से मिलेगी। 

८. किसी की सहायता से सफलता 
मिलेगी। 

८. सफलता को आशा नहीं । 

९. निराशा के वाद सफलता मिलेगी । 
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(इस व्यक्ति इ कार्य ल्द हन्न ् त ~ । 
इस व्यक्तं स कायं सिद्ध होगा (४२३) ॥ 





- | 





एवय कव्य ण 
॥ 


थ 
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[न प [९ 






नना > "नता > ~. 
| ॥ द <>} ॥द-¬¶ ल 
1 ॥ ठु - ५4 ए. ॥ ॥ ठ + ॥ € ॥ ष. 


॥ ( 





न्दः 
लि 


वय एवय सवव व्यय एवय छ्य द्व्य 3 व्यय षवच 
ह दः = 


_ _ सं. २०५७ बि. काश्री मार्तण्ड वटि ॥ 
विशेषांक" ' होगा। आवास के लिए नगर,ग्राम ५ 
| १: गृह ५ पाकशाला, शयनागार, 
| िवेशनो ता व 
। ध ; चर क प्रागण-प्रतिवेश में निषिद्ध एवं विहित 
| वृक्ष, कू , सरोवर आदि ; नीव खनन, शिलान्यास की विधि 
॥| एतं इनकौ दिशाएं तथा ज्योतिषानुसार इनका शुभकालः; गृहद्वार || 
॥| > रोपण तथा गृहप्रवेश के सुहूर्तसाधन आदि अनेकों विषयों | 
|| 1 वास्तुशास्त्र तथा ज्योतिषशास्त्रानुसार ३० से भी अधिक || 
|| पष्ट पर विस्तृत विशद विवेचन इस ' वास्तुशास्त्र विशेषांक ' मे || 
। आपको मिलेगा । अनेक रेखाचित्रों तथा मौलिक सारणियों से | 
|| विषय को स्मष्, सुबोध एवं सरल बना दिया गया है । । 
१ वास्तुशास्त्र मे उपलब्ध गृहनिर्माण सम्बन्धी अनेक विधि- 
|| निषेधो को गणित एवं तर्क कौ कसौटी पर कसते हुए तत्सम्बन्धी || 
अनेक अन्धविशासों कौ ओर भी संकेत किया गया है । || 
विश्वकर्म प्रकाश "वसिष्ठ संहिता, समरागरण सू्रधार 
आदि मूल ग्रन्थों पर आधारित वास्तुशास्त्रीय सभी सिद्धान्तो 
कौ पूर्वाग्रहमुक्तं प्रामाणिक समीक्षा ओर उनके नीर-क्षीर- 
विवेक के लिए इस विशेषांक को अवश्य पदिए। 
अपनी प्रति पहले ही सुरक्षित करवा लीजिए । 


` - प्रियव्रत शर्मा 
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जीवन -मरण विचार 
जीवन-मरण प्रश्न-पिण्ड मेँ ४० जोड़कर ३ से भाग देने पर श१शेष में जीवन, २ में कष्ट 


प्र < 9 से प्ररन-पिण्ड बनाए। यदि प्रश्न मे बहुत 
अक्षर बोले- अथवा अस्पष्ट (साफ नहीं) हों तो यदि प्रश्नकर्ता ब्राह्मण हो तो उससे 
किसी फूल का नाम, क्षत्रिय हो तो नदी का नाम, वैश्य हो तो देवता का नाम, यदि शूदर हो | से जीवन, शून्य मेँ मरण फल कहना चाहिए। 
तो किसी फल का नाम ग्रहण कराएं । 

॥ स्पष्टार्थं चक्र ( स्वर श्च 


(जजर ज्ष्[ रम [मं 
र [र इ | स 
॥ व्यञ्जन ध्ुवाक चक्र ॥ 


(शव धग घ्‌ । क च / ष | 
(01 
[|~ (भ्‌ | 


| धू | (तत 
१८ १८ 
9 यर ल च ।शग । षृ/ स॒ / द | 
उदाहरणः-जैसे किसी ब्राह्मण ने प्रश्न किया तो उससे पुष्प का नाम ग्रहण करवाने से 
गुलाब का नाम लिया । धरुवांक के चक्रों से अंक ग्रहण किए। जैसे (ग्‌ = २१, 
ल्‌= १३, आ = २१, ब्‌= २६, अ = १२ ) वर्णं ओर स्वर के सब श्रुवों का योग किया तो 
१०८ यह प्रश्न-पिण्ड हुआ । 


यात्रा-सम्बन्धी प्रश्न-पिण्ड में ३९ जोड़कर ३ से भाग देने से १ शेष मे उत्तम यात्रा, २ 
[जं | मे अल्प यात्रा तथा शून्य मेँ यात्रा नहीं होती 


वर्ष प्रश्न पिण्ड में ३२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ रोष में पूर्ण वर्षा, २ मे मध्यम ओर | 
शून्य मे वहां वर्षा नहीं होती । | 


गर्भं है या नहीं इस प्रश्न-पिण्ड मे २६ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ रोष में गर्भ, २में 
गर्भ-खराव सन्देह, ० शेष में गर्भ नहीं है इस प्रकार समज्ञ। 
तेजी-मन्दी का प्रशन 

प्रश्न-पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में सस्ता (मन्दी), २ मे समान ओर शून्य मे तेजी 


| ड | | त्‌ | 
| १३ । २२ / ३५ / ४५। द 


यह नात सत्य है या असत्य, एेसे प्रश्न पिण्ड मेँ २ के भाग से १ शेष में सत्य ओर शून्य | 


पुत्र कन्या जन्म-प्रशन 


लाभ के प्रश्न विचार प्रश्न-पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में पुत्र, २ मेँ कन्या ओर शेष शून्यमें गर्भ का अभाव 


लाभालाभ का प्रश्न हो तो प्रश्न-पिण्ड मे ४२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में | व तपुसक कहना । 

लाभ, २ शेष में अल्प लाभ, ° शेष में हानि समञ्ना । 
जय-पराजय प्रश्न-विचार 
जय पराजय प्रश्न-पिण्ड में २४ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ रोष में जय, २ में| 

सन्धि, ° मेँ पराजय कहना चाहिए । 

सुख-दुःख प्रश्न विचार | 
सुख-दुःख प्रश्न-पिण्ड में ३८ जोडकर २ से भाग देने पर १ शेष मे सुख, ° शेष मे | 
दुःख समङ्ञना चाहिए । | 


| प्रश्न-पिण्डमें ८ से भाग देकर १ शेष में विना यत्र से , २ में अधिक यत से, विवाह | 
कहना। ३ रोष मेँ विवाह नहीं हो । ४ शेष मे कन्या का मरण, ५ मेँ चाचा आदि का मरण, ६ में | 
| राजभय, ७ मेँ वर-कन्या दोनों का मरण व श्वसुर का मरण, ८ याने ० शेष हो तो विवाह से सन्तान | 


पेचद्ञी यंत्र 


| प्रश्नकर्ता श्री देवी जी का स्मरण करके, पंचदशी यंत्र पर अंगुली [६ |१|८ | 
|| धरे । यदि १/ ५/९ पर धरे तो शीघ्र कार्य सिद्ध हो । ३८७ परधरे तो | ६ 
|| सहारे से कार्य सिद्ध होवे । ४/६ पर धरे तो भौ कार्य सिद्ध होवे । २/८ 


सिद्ध नही होता है । 


गमन्‌ प्रश्न-पिण्ड मे २३ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ रेष मे गमन, २ शेष मे स्थिर 
उर ० शेष भे उमे रास्ते से ही लौटना पड \ 


©6-0. 1816 ?{. ॥॥81111101181 51185111 @ 
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तारीख | विवाह | विवाह लग्र के समय | लक्ता आदि दश दोष रेखाएं शुद्धलग्, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
| मास-तिथि-वार | प्रविष्टा | ९९९९३. | न्तर चत | (सर्वत्र भा.स्टैःटा. दिया गवा है ) 
पा ल. १९, 
॥॥॥ 55 ॥ दि.ल.३, 


॥ऽगु. ॥॥5॥ ल. ११, 
15 ॥॥5 ॥। दि.ल. ५ (११/११ बाद),८, गोध, 






















15 ॥1 ऽ चौ ऽ ॥। दि.ल.५८१०/२ तक), 

॥ ॥॥ ॥ऽ ॥ दि.ल.८, गोधू.,११, 

॥॥॥।1 5 ॥ दि.ल. ८, राल.११, 

॥॥॥ ॥ || दि.ल.५,,८८१७/१४ तक) » 

॥॥1 ऽ अ 35 ।5 दि.ल.८, गोधू.,२ (श.दा.), दग्धा परिहार 
॥॥।ऽ अ 55 ॥ दि.ल. ५८१०/२४ बाद),गोधू.२ (श.दा.) 
15 ॥॥।5 ॥ दि.ल.५.८ (१७/३७ तक ),(च.दा.) 

1 ॥॥॥॥ दि.ल.८( १६८७ बाद ),९ 










































॥॥ 1 5 अ 55 ॥ दि.ल.,८,९ (१७/२४ तक) 

॥॥15 अ 15 ॥ दि.ल.९ (१८/४६ बाद्‌),गोधू.,२ (२५/४० तक),(श.दा. ) 

॥ ॥॥55ऽ ॥ दि.ल.८,९, गोधू., 

॥॥ 15 चौ ।5 ॥ दि.ल.९ (१७/१५ बाद),गोधू, २ (श.दा.), 

॥॥ 15 चो । ऽ ॥ दि.ल. ८ (१५८३८ तक), 

॥॥15 चौ ॥ ऽ । दि.ल. ९ (१६/५० बाद्‌),गोधू., २८श.दा. ),दग्धा परिहार, 

॥ 1 ऽअ ॥॥ ल.३ (अत्यावश्यकता मे) 

15॥|3नृ।ऽ॥ ल.३(८अत्यावश्यकता में ) 

$ऽबु. ॥1 ऽ मं.ऽ चौ. ।5ऽ ॥ | ल. गोधू, १२,३ (अत्यावश्यकता मे) 

5 शु. ॥॥। 55 ॥ ल.गोधू., १२ 

॥॥ 1 ऽ चो. ऽ ॥। दि.ल. ९, रा.ल.१२ (चं.दा.) 

॥॥ ॥॥॥ दि.ल.९, रा.ल.१२ (चं.दा.),(१९/७से २४/३९ तक तऋन्तिसाम्य) 
॥ 15 चं. । ऽ रो ॥॥। द.ल.९८१३/३८ बाद), चन्द्र पादवेध नही, 

॥॥॥5अ।5 ॥ ल. ५ (२९/३८ बाद) 

॥॥। अ 135 ॥ दि.ल.९,११ (म.दा.),गोधू., 

ऽ सू. ॥5ऽशु.ऽशु. ।ऽ ॥। दि.ल.११८म.दा.),गोधू ३,५(च.दा.),( ८/४७से१४/८५तक, शुक्र पादवेध) 
॥ऽबु. ।ऽगु. 15 ॥ ल. ५, 

॥ऽबु. 15गु,. ॥। ॥ दि.ल.८ 

5 मं. ॥॥॥ 33 । दि.ल. ८,दग्धा परिहार, 


| 1 ९।। ०३१0 ५॥४७जा 47161. [10116 पोल्ाजगां 
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शुद्ध विवाह मुहृत्तं ( सं. २०५६ वि. ) 
तासख [विवाहं ] विवाहलस्न क समय रेखाएं शुद्धलय, ग्रह-दान-पूजा दि विवरणं 
मास-तिथि-वार ९९९९ [कषत (कत [लप्यत | लत आदि दश दोष पा आदि ल 
श प्रविष्टा | २००० ^ ( सर्वत्र भा.स्टै.य. दिया गया है ) 






































तुला | मेष 






















॥ ॥॥ ॥ ॥ दिल 
॥ ॥ ॥55 ॥ 4 
ल.गोधू., 
॥ऽगु.ऽशु. ।ऽचौऽऽ ॥ 1 १ 
.ल. २ेवाद्‌)(म.दा.),५८ २५/४३वाद),(२०/१९से२५/४२ तक शात द्धौ 
॥ ॥ऽ बु. ॥ | दि.ल.१२८१६/२५ वाद्‌) (मदा, न ५८४३ तक शुक्र पादतेध) 
॥ | ।ऽअ ॥ ॥ ल ल “ 
६ ५ 5 तक मृत्युबाण 
॥॥।ऽचो ॥॥ ह 0 १,९२३/१० तक 2) 
॥ ॥5 ॥5 ॥ दिल 
॥ ॥ ।ऽचौ 1515 ११८१३८३१ तक), 


दि.ल.९, गोधूः,^(शु.दा.), (सिंह लग्र मे दग्धा परिहार) 
ल. ५ ( २ )); 
दि.ल.९'गोधू;(२१/३बाद शुक्र युति का परिहार नहीं है ) 

































11 ॥३३॥ 
॥ऽशु. ॥ 155 ॥ 









॥ ॥ऽगु.ऽरो । ऽ ॥। दि.ल.११, 
॥॥।ऽचो ॥॥ दि.ल.११.गोधू. 
॥ | ।ऽरो.5 ॥। दि.ल.९८८/४४वाद), ११ ,गोधू.,५(चं.शु.दा.) 


दि.ल.९, 
दि.ल.१२, 
ल.८ (चं.दा.),दग्धा परिहार, 


॥॥ ॥5॥। 
॥ऽगु ॥ 155 ॥ 
॥॥॥॥ 15 









॥॥॥॥।5 दि.ल.१२,दग्धा परिहार, 
॥ | ।5अ55॥ ल.९, 

॥॥ ।ऽअ55॥ दिःल.१२८चं.दा.).गोधू., 
॥॥ 55 15 दि.ल.१२, दग्धा परिहार, 








15111 3 
5 ॥ ।ऽरोऽऽ ॥ 
ऽ मं. ॥॥॥॥। 
ऽ मं. ॥॥॥॥। 



































ए | दि.ल.२ (११/११ से १२८७ तकः (श.दा.).रल.८( 
॥ ॥ऽनु.ऽरो ॥॥ दिल्‌२(शादा.)गोभू (शा) दलः शु.दा.),९, 
॥ | ।ऽचौ 35 ॥ ल.गोधू.८(शु दा), (शु.दा.),९८२७/५९तक) 


दि.ल.२१०/२८ बाद) (शःदा.), रा.ल.८(शु.दा.),९, 


॥॥ ॥॥॥ 
दि.ल.२८श.दा.),गो पू, ८/४९ तक क्रान्तिसाम्य है), दग्धा परिहार 


॥॥॥॥ । ऽ 
---त त गुरु-शक्रास्त - ( गुरु इह अल 3 लगभगयैशाख कृष्ण दशमी(२९ अप्रैल २००० ई» से ज्ये.कृ.८(२६मई २०००६.) तक गुरु अस्त रहेगा। 
=-= = गुरु त --- ( शुक्र अस्त) -लृगभ वैशाख शबल चतुरा (७ मई २००० ई.) से आषा पूर्णिमा (१६ जुलाई २०००६.) तक शुक्रअस्त रहेगा । 
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|सं. २०५६ वि. में भिन्न-भिन्न राशि वाले वरो ओर कन्याओं के विवाह-निर्णय के लिए त्रिबल-शुद्दि 
(अथात्‌ किस राशि वाले वर ओर कन्या के लिए सं. २०५६ वि, में कुल कितने विवाह -मुदूत्तं किन किन तारीखों को बनते है ) 


लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी खास महीने मे या किसी खास तारीख के आस-पास ही विवाह-मुदूरत( साहा) निकालने के लिए ज्योतिषियों से अनुरोध किया करते है । एेसी स्थिति में ज्योतिषी को 
विवाह मुहूत मे त्रिबल-शुदधि जानने का ङं्ञट करएन पडता है इस इंट से ज्योतिषां को छुटकारा दिलाने के लिए हम यां नीचे 'त्रिबलशुदध कोष्ठक ' दे रे । संवत्‌ २०५६ वि. के शुद्ध विवाह मुहूतं इस पंचांग 
मे पहले दिए गए है । किस किस महीने मे किस किस तारीख वाले विवाह मुत मे किस किस राशि वाले लडके-लडकिर्यो के विवाह हो सकते ह यह त्रिबलशुद्धि के अनुसार नीचे दिए गण 'त्रिबल-शृद्धि कोष्ठक 
मे लिख दिया गया है। अमुक राशि वाले लड़के ओर अमुक राशि वाली कन्या के लिए इस वर्ष कुल कितने विवाह मुहूर्त किन किन तारीखों को वनते ~ इस कोष्ठक द्वार साधारण व्यक्ति भी यह एक ही नजर मेँ 
तुरन्त जान सकता है । इस कोष्ठक से यह भौ तुरन्त जाना जा सकता है कि अमुक राशि वाली लड़कियों ओर लड़कों का विवाह इसवषं किन-किन तारीख को हो सकता है । वर के लिए "सूर्य कौ पूजा" ओर कन्या 
के लिए ' गुरु की पूजा" वाले दिन भी इस कोष्ठक में दिए गए है । लडका-लङकी कौ राशियों वाले कालम मँ जो जो तारीखे समान रूप से मिलती हों उन तारीखों मे उस लड्के-लड़की का विवाह हो सकता हे । 
जैसे मिथुन राशि वाले लड़के ओर मेष राशि वाली लड़की का विवाह सं. २०५६ वि. मे मई'९९के महीने मे किन किन तारीखों को हो सकता है-यह मालूम करना है । नीचे" त्रिवल-शुद्धि कोष्ठक ' देखं- 
लड्के वाले कालम में मिथुन के आगे मई कौ केवल ४,५.११,१२ तारीखे दै, जबकि लड़की वाले कालम में मेषके आगे मई की ४,५.६.७,८,११,१२ तारीखे है । इसलिए यह समञ्लना चाहिए कि मई मे मिथुन राशि 
वाले लड्के ओर मेष राशि वाली लड़की का विवाह केवल ४,५.११,१२ तारीख को हौ हो सकता है, क्योकि मई की केवल यही तारीखे दोनो वर-कन्या कौ राशि (मिथुन-मेष)में एक सी मिलती है । इस प्रकाए 
विवाह कौ तारीख का निश्चय करके शुद्ध विवाह-मुहूतत से इस दिन विवाह के लग्र का निर्णय कर लीजिए । वरयोकि आजकल लड़किर्यो का विवाह बड़ी अवस्था मेँ होता दै, अतः चतुर्थ-अष्टम -द्वादश गुरु को शास्त्र 
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3 > ४,५.६,७,८, ११, १२, २३,२८,२ ९} जला, ६.७, १७,२०, 

1 {२अत. ९८,२९,२३२५.२८ नव ११, दिसं. १८१६/२६ तक), ४११ 
९३, १४, फरः १९,२१८९४/९तक), २८, मार्च ७,९, 






























„ १७.१९, अग, १,२,२८३० , 
ः ,२८,२९, मई ४,५.६,७,८,१९.१२जुला- ९७, 
0 नवं.२४, दिसं, १,२,३,११,१३१९४, 


जन. १५. १७,१८२५.२६ फर, २,९,१०,११ 










नाक ` 
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रिवर्ष हमारे कार्यालय मे ज्योतिषिय एवं अन्य लोगों क रेस अनेको पतर हमे उपलब्ध होते हं, जिनसे व एसे अनेक विवाह सुहृत के वारे मे हमसे स्पष्टीकरण चाहते है, जिन्हे हमने अपने 
भे तो अशुद्ध विवाह मुहूत्ता की कोटि मे रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचांग में उन्हें शुद्ध विवाह-नुदूर्त-नानक्र उनमें विवाह-लग्र लगाए होते है । इस समस्या को दृष्टि में रखकर अशुद्ध 
वाह मुहूत्ता का स्मष्टीकरण हम इस स्तम्भ मे दिया करते हँ । विश्वास है, यह स्तम्भ्‌ ज्योतिषियों को शुद्ध ओर न द्ध विवाह मुहूर्त सम्बन्धी दुविधा से मुक्त कराने मे काफो हद तक समर्थं होगा 

वे इससे स्वयं यह भली भांति जान सकैगे कि अमुक दिन या अमुक समय मे विवाह करना शा्त्रविरुड क्यों हं । यहां साथ-साथ उन दोषो का निर्देश भौ किया गया हे, जिनके कारण विवाह 
त्र होते हुए भी वहां विवाह नहीं किया जा सकता । जहां भद्रा, व्यतीपात, क्रूर ग्रहवेध आदि से रहित्‌ होने से विवाह नक्षत्र का काल शुद्ध होने पर भौ षष्ाष्टमस्थ शुक्र, चन्र भौम ओर लग्रेश 
के कारण शुद्ध लग्र नहीं बन रहा हो, वहां लप्राभाव दोष लिखा गया है । ध्यान रहे- यहाँ जिन युति, वेध आदि दोषों का निर्देश किया गया है, वे सभौ एसे ह जिनका कोई परिहार नहीं है । 


तारीख। विवाह 0 तिथि-वार विवाह | दोष 
१९९९३/ नक्षत्र नत्र 
स्वा. श्रव. 
॥ ८५ | अनु 


र 
भद्रा आषा, शु. १५ बु. श्र केतुयुति, 
शनिवेध, कृ श्रव. केतुयुति, 



















वर्षरम्भ से वैशाः कृ.९२३ बु (९४ अग्र.'९९ ई. तक मीनस्थ रवि ), 
चैत्र शु-९ र (९८ मार्च, '९९ई. ) मे गुरु वार्धक्य प्रारम्भ। 






















चैत्रशु. ४ (२९ मार्च, ९९३. से वैशा. शु, ५ मंगलवार २० २६ | अनु. | शनिवेध त्नः राहुवेध, 
अप्रैल, '९९ ई. ) तक गुरु अस्त । २७ | मूल क राहुवेध, 
वैशा. शु.९ शनिवार (२४ अग्रै, ' ९९६. }को ९५ घं.^४ मि. षा. व 


भुजङ्गपात, 










मूत्युबाण, लग्राभाव, 









श्रावण कृ.८ गु. (५ अग.'९९ई. ) से शुक्रवार्धक्य, 





































































मृत्युबाण, ४ 
लग्राभाव, श्रावण कृ. ९२ र. ( ८ अग.,*९९ ई. ) से श्रावण शु. ९३ म॑. 
लग्राभाव, | ( र अग.'९९ ई. ) तक शुक्र अस्त, 
भद्रा, भौमयुति, | भाद्रकृ.रश.( २८अग/ १९९ ई. )को १५घं.५९मिं.तक शुक्र वाल्य 
क ५४ ३ र लमग्राभाव 
सूर्य-शनि वेध, र 
परिषार्ध, सूर्यशनि वेध त 1 ५. भुजङ्खपात, 

, | दग्धा दोष, मासान्त / केतुवेध, | ,„ ४ च भुजङ्गपात, 

संक्रान्ति, केतुवेध, | ,, „ ५ मं. सूर्यवेध 
मृत्युबाण, ४ £ लग्राभाव, 
मृत्युबाण, 3) 0, ^ लग्राभाव, 
भोमयुति, भाद्र. शु. १ शु. लग्राभाव, 
भोमयुति, ¢ 9,१२ग लग्राभाव, 
शनिवेध, ८ लग्राभाव, 
शानिवेध, 01 यः लग्राभाव, 
क्रान्तिसाम्य, ५. मः चन्द्र पादवेध, 
वैधृति, | "4 दु शनिवेध, भौमयुति, 
मृत्युलाण, |, # ह. घु मासान्त्‌, शनि वेध, 
वृञ9 ©गीलीलिी पुष्ठा1५॥| तदत्र ७\/ 66810007 स 5 







































































कित्ाह ट्र न न स @ $ _ @ य =-= # १ 
अशुद्ध ।ववाह सुहूत्त ( ख. २०५६ चि. ) 
त छ (त 1 
ध ठ दोष तिथि-वार तारीख दोषं | 1ताय-व्‌ा तारय 
तिथि-वार (श ध दो | ९९९९. (4 | २०००३ व| व 
रहः | माध कृ. १०२. | जन. ३ अनु. | 
मृत्युबाण कार्त. शु. ७ च्‌.| नवे. १५| धनि. | भद्रा.मासान्त, ५ € = ग 
५ |  „ श्ण्मं |फर.१ [मू 
नक्षत्रान्त > * ८. नः||, १६|| धनि. | संक्रान्ति, माघ शु. १ र ६ |धनि 
॥ गु लग्राभाव मी & 9१ न्‌ 
केतुयुति ह ,, १० गु.| ,, ९८ |उ.भा. | लग्राभाव, ३२ मं ८ ।उ.भा 
कुतुयुति ९९ से २३ नवम्बर तक भीष्म्पंचकं 0) ९ ध 
लग्राभाव त तरन् 7-८-९3 (रोहि 
अ कृ. ६ वु. | नवं. २४ | मृग. ध्‌ - 
प्रोष्ठपदि श्राद्ध ^> (य| २८५ मग भोमवेध | १ ॥ < १) व रोहि, 
„+ ६ र, |, २८ | मघा | केतुवेध |" ४ ६4 3/८ १ १ 
७ च|, २९ | मघा | कतुवेध | फाल्गु. कृ. १ र. | ” ६ 
~ „, ८ मं.|,, २०|उ.फा. | लग्राभाव फाल] कृ, ०१|| + 
३ मं.  „ ९ बु. | दिसं. | हस्त | भद्रा, ह ४ व (५ 
वु, “ ,, १९शु.|,, ३ | हस्त. | नक्षत्रान्त, (04 तु | २३ = 
६ शु.  „ १२श.|,, ४ | चित्रा | शुक्रयुति, ~ 1 
७ श. मार्ग. शु. १ वु.|, ८ | मूल | भुजङ्गपात, | ~ य | 
^ # ^ >~ ४2. 14 ॥ 4 |, ~^. 4. ^ 
+ + लः | , २ शु. | दिसं.१० | उ.षा. | लग्राभाव, १४ 4 ६ श॒ ( २५ [स्वा 
५६ १ म. ह „ ३ श.|,„ ११|श्रव. | भद्राभोम-केतु युति, |'' ६.५८ शः | '* २६ अन 
श 9 51. + = + ४ र. |, १२| श्रव. | भोम, केतुयुति ~ „ २७५ अनु 
92 9, 4 १ » ५ च|, १२ शत्‌. | नक्षत्रान्त ११ ,„ १०मं „„ २९ म्‌ 
धनुस्थ रवि मार्ग-शु.८गु. से पौष शु.७ शुक्रवार तक |, ,, ११बु. | मार्च १ [उ.षा. 
, त (सन्‌ २००० इ.) 7] ११२ .पा. 
३२ वुः - »» ^+ १२गु.|,, २, श्रव. 
९ च. शुः ~ १्२शु.|, ३ |श्रव. 
१० मं. फाल्गुः शु. २ बु.|,, ८ [उ.भा 
११ लुः 1 श र ल्यु. 92 ८ रेव 
| | वाणः ; ९; ९९ 
| | 
८4 29 11 ५७ र्‌, 7, १ २ 
भौमवेध, 141 






भुजङ्गपात, 


॥ ८. 





4.८ ^ 24 4 ८ -4८: 





होलाष्टक (९३ से २० मार्च २०००६. क्छ), 
फागु, शुः९म॑८ ९४ मार्च २००० ई. से वर्षन्त )तक मीनस्थ रवि 
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| शनिवेध, 


दग्धा परिहार नहीं । 
लग्राभाव, 
भामयुति 
ति यतति, 
संक्रा 
लग्राभाव, 
केतुवेध 
केतुवेध 
लग्राभाव 
भद्रा, नक्षत्रान्त 
भुजङ्गपात, भौमवेध 
नक्षत्रान्त.भुजङ्गपात,भौमवेध 
लग्राभाव, मृत्युबाण 
वबुघ्‌-पादवेध,मृत्युबाण, 
सूर्यवेध, ६; 
५0 
(५ शा 
शनिवेध, 
लमग्राभाव, 
केतुयुति, 
केतुयुति 
शुक्रयुति 
'परिषार्ध,क्षीणचन्द्र 


~ | नक्षत्रान्त 


भोमयुति, 
नक्षत्रान्त, भोमयुति, 
लग्राभाव, 
लग्राभाव्‌, मृत्युबाण, 


न 
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टै.टा 


~ 


दिया गया दहे) 


अथ 













मन मुहूत्तं ( सन्‌ २००० ) 


प्रविष्टा शुद्ध काल ( भास्टैटा. ) 








४७/४२ तक, 
८/५४ से १४/२९ तक, 









द्ि.(ग्येशु.३सु.|आषा.२ | जून १६ |पुन. 


9) 





















द्विरागमन में विोष-विवाह के दिन से १६ दिन के भीतर द्विरागमन के 
उपरोक्त मुहृत्तौ के विना भी द्विगगमन हो सकता है । यदि नव -विवाहित्‌ 

इका द्विगमन दिवाली के दिन प्रदोष के समय दीपर्को के प्रकाश में 
हो तो अच्छा माना जाता है । 


















स्थानीय दिनमानार्धं के घं.मि. को स्थानीय सूर्योदय काल मं जोड़ने पर 
"स्पष्ट दिनार्धं ' होता है, दिनमान का ३०वां भाग मुूततारधं कहलाता हे । 
मुहूततार्थं को स्पष्ट दिनार्धं मँ घटाने ओर्‌ जोड़ने पर अभिजित्‌ मुहूतं का 
क्रमशः प्रारम्भ ओर समाप्तिकाल ज्ञात हो जाता है । इस काल मे लगभग 
सभी दोषों को समाप्त कर डालने की अदभुत शक्ति मानी गयी है । जब 


अक्षरारम्भ ओर विद्यारम्भ के मुहू 
मुण्डन, अक्षरारंभ आदि मुत्तं म शुद्ध लग्र न मिल रहा हो, तब अभिजित्‌ 


ध शा का त लिए अक्षरारम्भ के व त | 
अंग्रेजी, गणित, रसायन आदि विषयों का अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए | भीतं मे 
विद्यारम्भ के मुहूत्ता का प्रयोग करना चाहिए। | सुले को प्रयोग मे लाना चिण्‌ । 


अ छवितगमन सुहत सन्‌ रद इ } | अथ गहारस्भ मुहूर्तं ( सन्‌१९९९ इ. ) | 
वालवासा -रदाउकजाष्ाह्क्द | वैशा.शु. १३ चु.| वैशा.१५ | अप्र. २८ | हस्त |१६ ८ १६ तक, | 
| श्राव. कृ. १ गु श्राव.१४ | जुला.२९| धनि. |१७/२९बाद, | 
॥ ~ 1 ३० | धनि. |१५ /४२ तक, | 


हस्त | १६ / १६ तक, 


स्वा. | ७ / १९ बाद, 
९४ / ४३ वाद्‌, अथ नूतन-गृहप्रवेश युदृत्तं ( सन्‌१९९९ इई. ) 


मूल |५/ २२ से १४/५३ तक, 
. | ९० ८ ३६ तक, | र्य.कृ. १९ वैशा.२९ [मई १२ |उ.भा. |७८९द्‌ तक, 
„„ ३० ॥, १३ |रेव. १६/२३ तक, 


उ.षा.| १८ ८ ३४ बाद, 
ली" ९८ (7 1:62 कां , १२गु. 








मार्च॑३१| श्रव. | ११ / ५१ तक, 
अप्रै. २ | शत. | १४/२५तक, 








मुण्डन में विशेष- किसी देवस्यल तीर्थं पर निना मुहूर्तं के भी मुण्डन 
करवाना शुभ माना गया है। नवरात्रों के दिनो मेँ भी शक्तिपीर्ठो, (देवी- 
मन्दरो) के समीप मुण्डन करवाने की पंजाब, हि.प्.आदि प्रदेशो में पुरानी 
परम्परा हे । 


अथ उपनयन मुहृत्तं ( सन्‌ ९९९९६. ) 















































७८ १६ से १८/४२ तक, 
„ | १६ / २३ तक, 
. | १२८३९ तक, 














उख अक्षररस्म पुहृत्त (स्न्‌ १९९२ इ. 


पि. र)ज्येःश्‌.रखु। जून ९६। पुन. ।७/४२ेतक, 
5 स „` १८॥ पुष्य । ८/५.४ से ९४/८९. 























न ज्व वतनज्ल्व्वल नदत्त्व्न्च्द्) [ ` अथ विपणि (दुकान ) लने क सुं तसन्‌ ररर इ 


[तिजाः प्रा | | ख | नक्षत्र | शुद्ध काल ( भाट. टा.) | तिथि-वार प्रविष्टा | तारीख | नक्षत्र शुद्ध काल ( भास्टै.टा.)] निथि-बार =| प्रविष्टा | तारीख पिक्षत्र शुद्ध काल ( भास्ट्.टा) 


अप्रै.२ |चित्रा| १८/७ तक, जैशा-शु१२ चु |वैशा.१५ 

- | १९ / १९ वाद्‌, | 

. | १२/४९ से १८/१३तक,. 
. | १२/४६ तक, 

१३/५८ से २०/३४ तक, 
१९/४८ बाद, 































१६ / १६तक, मार्ग.कृ. १ सार्ग.९ 
- [७८ २३ बाद, (53, ग 
.|७/१६ से १८/४२ तक, |” ® ५ श] ,, 
१६/२२ तक, 9 
८८/५४ से १४ /५९तक |” १२ ,, 


नवं. २४ | मृग. | १०/४३ वाद, 
+, २५ | मृग. | १०/३६ तक, 
„ २७ | पुष्यं |७/६ बाद, 
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के कारण अक्सर किराये वाले पुराने मे यदा-कदा प्रवेश 






८चं 

ये पुरातन गृह प्रवेश मुहूर्त ह । इन (ल ०9 
कलते एते । र 1. नही माना जाता। ५ 1 ह ४ ५ र 
सतो न गरु म विचा ना किया गय हे । कलश चक्र का 0 


यहां नहीं किया जाता । 














ज्योतिष काल-शास्त्र हे । शुभकाल (मुहूर्त) मे किया गया कार्य निर्विघ्न रूप से शीघ्र ही 
सम्पन्न एवं सफल होकर सुख-सम्‌द्वि कारक होता है-ज्योतिष की मुहूर्तशाखा का यह सिद्धान्त 
हे। मुण्डन, अक्षरारम्भ, उपनयन, विवाह, द्विरागमन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, देवप्रतिष्ठा आदि के 
मुहूर्ता का विस्तृत विवेचन विगत पृष्ठो पर दिया गया हे । आभूषण, स्वर्ण, वस्त्र आदि खरीदना, 
पहनना, यात्रा आरम्भ करना, मुकदमा दायर करना, ग्रह-शान्तयर्थ रतधारण करना, किसी परीक्षा- 
प्रतियोगिता या नौकरी के लिए आवेदनपत्र भरना- आदि आदि कार्यो के शुभ मुहूर्तं जानने के 
लिए अब आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने कौ आवश्यकता नहीं है । अगले पृष्ठ प्र तीन 
शुभ योगों (सर्वार्थसिद्धि, रवि, सिद्धि योगों) के प्रारम्भ ओर समाप होने की तारीखे एवं समय 
(भा.स्टैःटा.) दिया हे । इन योगों के समय जो कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे वे सफल होगे । 

सर्वार्थसिद्धि आदि योगो के बारे मे आवश्यक विवरण नीचे दिया जा रहा हैः- 


सर्वार्थसिद्धि एवं अमृतसिद्धि योग 


वारो का विशेष नक्षत्रों से सम्बन्ध होने पर  सर्वार्थसिद्धियोग ' बनते है । जैसा कि 
इसके नाम से स है, इस योग के समय कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वह सफल होता 
हे । यात्राःगृहप्रवेश, नूतन कार्यारम्भ आदि सभौ कायां के लिष्‌ शीघ्रता या अन्य किसी अपरिहार्य 
कारणवश यदि व्यतीपात, वैधृति, गुरु-शुक्रास्त, अधिमास एवं वेध आदि का विचार संभव न हो 
तो सर्वार्थसिद्धि योगो का आश्रय लेना चार्हिए। रविवार का हस्त, चन्द्रवार का मृगशिरा, मंगलवार 
अश्विनी, बुधवार का अनुराधा, गुरुवार का पुष्य, शुक्रवार का रेवती ओर शनिवार का रोहिणी 
1 से सम्बन्ध होने पर जो सर्वार्थसिद्धि योग बनता हे, उसे "अमृतसिद्धि योग की विशेष 
ध गई है । अमृतसिद्वि योग के दिन कुछ तिथियां वर्जित मानी गई है, जिन्हे यहां दिए गए 
लर 1 अमृतसिद्धियोगो के काल में से निकाल दिया गया है । अमृतसिद्धि योग संज्ञा वाले सर्वार्थसिद्धि 
विशेष -फलदायक माने गए है ध्यान रहे-गुरुवार वाले अमृतसिद्धि योग (जिन्हें गुरुपुष्यामृत 
&। है )के समय विवाह, मंगलवार वाले अमृतसिद्धि योग के समय नए घर में प्रवेश, 
१ वाले अमृतसिद्धि योग के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। रोष सभी कार्यो के लिए 
१ योगो को कोष्ठकों भर दिया गया है । अमृतसिदविोण के 
इन जो वार है, उसे कष्टक के दाई ओर लिखा गया हे । ह 
(स "हर्त ग्रन्थो में गुरुवार वाले अमृतसिद्धि को छोड़कर शेष सभी सवं ध 
~ यि स भी आच है, परन्तु विशेष विवशता की स्थिति मे ही इस योग मे प्रणय 
योगे ( -चाहिए- एेसा हमारा मत है । इस योग में विवाह करने के लिए लग्र शुद्धि 
विवाह आदि ह = 


अवश्य देख लेनी चा्हिए। 


निक उपयोग मे आने वाले शुभ मुहूतं निकालना सरलन वात हे | में आने वाले शुभ सुहर्तं 





निक्छालना सरत्न त्वात हे 


रवि योग 
रवियोग भी सर्वार्थसिद्ि योगों की भांति ही सभी शुभ कायो के लिए शभ माने जाते हैँ । 
शस्त्रो का कथन है-रवियोग सभी बुरे योगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है (“" कुयोग- 
विध्वंस- कराः शुभेषु'') इस योग में वे सभी काम किये जा सकते है जो सर्वार्थसिद्धि योगों में 


किये जा सकते हे । 
सिद्धियोग 
सिद्धियोग भी सवार्थसिद्वि ओर रवियोगों की भान्ति ही महत्त्वशाली है । 
सर्वार्थसिद्धियोग ओर रवियोगों मे किए जाने वाले सभौ कार्य इनमें भी किए जा सकते हैँ । शास्त्रों 
का कहना है कि सिद्धियोग में यमघण्ट, विष आदि कुयोगों का प्रभाव समापतत हो जाता है । 


अशुभ-योग 
( क्रकच, विष, दग्ध, यमघण्ट, मृत्यु, हुताशन ) 


कोई भी शुभ काम करना हो तो क्रकच आदि अशुभ योगों के समय को छोडकर उसे 
प्रारम्भ करं । शास्त्र कहते हे, कि इन योगों मे प्रारम्भ किया गया काम या तो सफल होता ही नही, 
या फिर्‌ उस काम॑ मे भारी विध्न बाधाएं उपस्थित हो गी । लेकिन ऊपर बतलाये गए सर्वार्थसिद्धि, 
रवि ओर सिद्धि योगों के समय में यदि क्रकच आदि मेँ से काई योग आ पडे तो उस समय को 
शुभ कार्य के लिए निषिद्ध नहीं समञ्चना चाहिए, क्योकि शुभ योग कै प्रभाव के कारण ये अशुभ 
योग अपना कुफल देने मे लगभग असमर्थ ठो जाते है । 


त्रिपुष्कर ओर 1 ष्कर योग 
( बहुमूल्य चीजें खरीदने के लिए शुभ मुहूतं ) 


यद्यपि पूर्वोक्त तीन, (सर्वार्थसिद्वि आदि) शुभ योगों मे भी जमीन, हीरे, जवाहरात, कार, 
दरक, दक्र, टैलीविजन,आभूषण, घोड़ा, गाय, भस आदि बहुमूल्य चीजें खरीदी जा सकती है , 
तथापि इसके लिए त्रिपुष्कर तथा द्विपुष्कर योग ज्यादा महत्त्वपूर्णं माने जाते हँ । यदि कोई चीज 
त्रिपुष्कर योग में खरीदी जाए तो वह निकट भविष्य में तिगुनी, द्विपुष्कर योग मे खरीदी जाए तो 
दुगनी हो जाती है । अतः इन योगों मे बहुमूल्य चीजें खरीदिए या क में रुपया जमा करवाइए। 
इन योगों मे मुकदमा दायर करना तथा दवा खरीदना अच्छा नहीं समज्ञा जाता। 

इन योगों के समय अपनी कोई कीमती चीज बेचिए भी नहीं, अन्यथा आगे चलकर 
उससे तिगुनी या दुगनी बेचने कौ स्थिति पेदा हो सकती है । धन या अन्य सम्पत्ति के संचय के 
लिए ये योग अद्वितीय है । 
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| हस्तेखाओं का गहन अध्ययन ( बेनहम ) 100८- रुद्रयामल तन्र-डो. रुद्रदेव त्रिपाठी 125.८- | तंत्र शक्ति-डो. रुद्रदेव त्रिपाठी 40८- 
















































( दो भागों पे, 450 चित्रो के उदाहरण सहित ) अष्टकवर्ग महानिबेध 200८ | मंत्र शक्ति (2 भागों में )-डो. सुद्रदेव त्रिपाठी 60८- 
नास्त्रेदाम की भविष्यवाणियां - नास्त्रेदाम 50/- | व्यापार रल-पं. हरदेव शमां त्रिवेदी 200८- | फलित सूत्र - जगनाथ भसीन 30- 
अक विद्या रहस्य- ( सेफेरियल ) 50/- | आयुनिर्णय - आचार्यं मुकुन्द देवज्ञ 200- | अनिष्ट ग्रह-कारण ओर निवारण-जगनाथ भीन 40- 
हस्त ेखाएं बोलती है-कीरो 50/- प्रश्न मागं (2 खण्ड सम्पूर्णं सैट ) - जगनाथ भसीन 300- | रत परिचय-जगनाथ भसीन 40८- 












































अंकों मे छिपा भविष्य-कीरो 50/- | वृहज्जातकम्‌ ( होरा शास्त्रम्‌ ) डो सुरेशचनर मिश्र 150 | दशाफल रहस्य-जगननाथ भसीन 40८- 
भाग्य त्रिवेणी-कीरो 50/- | वृहत्‌ संहिता ८ दो खण्डो मे )-डा. सुरेशचन्र मिश्र 500 | व्यवसाय का चुनाव ओर आर्थिक स्थिति 40८- 
हस्त संजीवन-डा सुरेश चंदर मिश्र 50- | शरीर लक्षण एवं चेष्टाएं -डो- सुरेशचन्र मिश्र 150८- | मूल प्रश्न विचारों, शुकदेव चतुर्वेदी 40- 
आपकी राशि भविष्य की की 50 - ७ त होरा भ दो में) -डो. मिश्र 400- | दत्तात्रेय तंत्र-डां. रुद्रदेव त्रिपाठी 80/- 
तिष सर्वस्व -डां. सुरेशचन्द्र मिश्र 150.८- : पुस्तके 

। 20/- ५ 
॥ )-कीरो 20८ | वृद यवन जातकम्‌ (दो भाग भे) -ड सुच मिश्र॒ 500, धार्मिक एवं अध्यात्म ज्ञान की पुस्तके 


पूर्व कालामृत -ड. सुरेशचद्द मिश्र 100/- | योगवशिष्ठ : मरहारामायण ( मोटे अक्षर बडा आकार ) 300/- 










































स्वण ओर शकुन-डां. गौरीशंकर कपूर 20 ८ ध 0२ _ |. भविष्य पुराण ( सजिल्द ) 120/- 
व रकः कपर सशव 1 हात ६0८ | विवेक चूमि (हिव अर्व व्यया) (दशेर) = 125८- 
जन्मपत्री स्वयं बनाड्ये - डो सरशचद्र मिश्र 20“ | प्रशन ज्ञान -भद्ोत्लकृत-व्याख्या-डो शुकदेव चतुर्वेदी 50८ | ब्रह्मसूत्रःवेदानत दर्शन ( नन्दलाल दशोरा ) 50/- 
उलन प्रशन सुलघ्न उततर - ॐ सुरशचंद्र मिश्र 5८ | सारावली -डो. सुरेशचन्द् मिश्र 150/- | अष्टावक्र गीता ( नन्दलाल दशोरा ) 80/- 
फलित विकास - डा. सुरेशचद्र मिश्र 80^- | लाल किताब -मूल सिद्धान्त ओर टोटके 80/- | तीन उपनिषद ( ईशावास्य, मुंडक, श्वेताश्वतर ) ( दशोरा ) 30- 
जातकालंकार भा. टी. 50- | माहेश्वर तंत्र-डों रुद्रदेव त्रिपाठी 20.^- | पाततंजलि योग सूत्र हिन्दी व्याख्या सहित ) ( नन्दलाल दशोरा ) 25८ 
भाव मंजरी ~ आचार्य मुकुन्द दैवज् 50८ | षटपंचाशिका भा. टी. ( प्रश्न सम्बन्धी ) 30,^- | भारत के सन्त ओर भक्त ( डो. उमेश पुरी ' ज्ञानेश्वर! ) 100८- 
प्रसव चिंतामणि. ( नवीन संस्करण ) 50 | लघुपाराशरी -ड. सुरेशचनदर मिश्र 30.८- | मनस्मृति ( हिन्दी अनुवाद सहित ) 80८- 
नष्ट जातकम्‌ 50 भाव दीपिका - डो. गौरीशंकर कपूर 30/- | सचित्र पवनसुत हनुमान की आत्म कथा ( ' चक्र ' ) 48८- 
महामृत्युंनय ( साधना एवं सिद्धि ) -. रूद्रदेव त्रिपाठी 50/- | केरलीय ज्योतिष - डं. कपूर 40.८- | सचित्र हनुमान लीलामृतःजीवन ओर शिक्षाएं (' दूबे") 48८ 
दाम्पत्य सुख ( ज्योतिष के द्ररोखे से) - डो. शुकदेव चतुद 50^- | प्रश्न दर्पण 30.८- | कबीर वाणी ( अनुवाद सहित ) 75८- 
दैवज्ञ वल्लभा -वराहमिहिरकृत 50.- चन्द्रकला नाडी-जगन्नाथ भसीन 30/- | भागवत कल्पतसू ( स्वामी सर्वानन्द सरस्वती ) 30८- 
प्रशन विद्या (आचार्य बादरायण कृत )-डो. सुरेशचंद्र मिश्र 50^- | वर्षफल विचार-जगननाथ भसीन 40.८- | प्रेरक प्रसंग ( महापुरुषों के जीवन के चुने हए फूल) 15८ 
नक्षत्र फल दर्पण - डो. गौरीशंकर कपूर 50- भुवन दीपक - डो. शुकदेव चतुवेदी 40८- | दृष्टांत दीपक ( पुष्पावली खेतान ) 44.८- 
रल प्रदीप - ड. कपूर 100- | ज्योतिष ओर रोग-भसीन 30८- | दृष्टांत प्रकाश ( चक्र ओर दूबे ) 48.८- 
उत्तर कालामृत (कवि कालिदास कृत ) - जगनाथ भसीन 100/- | गोचर विचार-भसीन 30/- | ज्ञान गंगा ( वेदवाणी, शास्रवाणी , सनतो कौ वाणी ) ‰ 30- 
जैमिनी सत्रम्‌ - महं जैमिनी कृत, व्याख्या सुरशच्र मिश्र 125 | महिलाएं ओर ज्योतिष -डं. शुकदेव चतुर्वेदी 30- | ज्ञान मार्ग के सोना-चांदी एवं सुख ओर शाति का सच्चा साथी 30 
जातक तत्वम्‌-महादेव पाठक ( रतलाम ) 125८- | चुने हुए ज्योतिष योग-जगननाथ भसीन 30./- | बिखर मोती-सूक्ति संग्रह ( जगद्गुरु स्वामी )  30८- 


जातक भूषणम्‌-डं. सुरेश चन्द्र मिश्र 125/- | भावार्थं रलाकार - रामानुजाचार्य - जगनाथ भीन 40/- | 1100 रस बिन्दु - सूवित संग्रह ( जगद्गुरु बालस्वामी ) 30 


डाक द्वार पुस्तके गाने वाल यदि 100 या इससे अधिक मूल्य क पुस्तके मंगाये तो कुल पुस्तर्को का मूल्य जोड़कर मनी आर या नेक दाफ्ट भजं, डाक व्यय हम स्वयं देये, रकम आने पर पुस्तके 
रजिस्टडं डाक धैकेट द्वारा भेज देगे। यदि 100 से कम मूल्य की पुस्तके मंगाये तो मूल्य के साथ डाक व्यय 25 जोड़कर रकम भेजे, हम पुस्तके रजिद्टी द्वारा भेज गे । वी. पी. नह भेजी जाती है। 


उक्ज्डवन्कदत्ना व्वु न्क ॥थिध४ 4, स्वाति वा 0110086 चलो - 23 
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यह ग्रथ प्राचीन काल से ही श्रवणगो चर होता रहा है । इस विद्या क प्रमुख 
आचार्यश्री भूगु जी महाराज हें इसी कारण यह महाविद्या शाख भृगु सहिता 
के नाम से जहा तहा प्रकट है एवः जन्मयत्र को फलित को विषय मै अद्वितीय 
जाना ओर माना गया है । यह ग्रथ प्राचीन एव जीर्णः दशा मे कठिनता से प्राप्त 
किया गया है। इस अनुपलब्ध ग्रन्थ मेदस खण्ड हैः- 


1. संतान उपाय खण्ड 2. क्ुंडली खंड 

3. फलित खंड 4. स्त्री फलित खंड 

5. नरपति जयचर्यां 6. नष्ट जन्मांग दीपिका 
7. मूक प्रश्न विचार 8. राज खंड 

9. जातक प्रकरणम्‌ 10. सर्वारिष्ट निवारण खंड 


अन इस अप्राप्य, दुर्लभ भगखहिता के फूलस्केय आकार के 2500 
ष्ठ की इलैक्टरोर्टेट प्रति उपलब्ध की जा सकती है। 
तीन जिल्दो में एुलक्लाथ बाइडिंग सहित (बड़ा साईंज) मूल्य 4800/- 
तर कृपया आदेश के साथ पेशगी 1000/- रुपया अवश्य भेजें । 
7 डाक व्यय अलग 100/- रुपया। 
उआध्िवञ व्जानावकजारये वके स्किष् स्िकिख्कें॥ 


इसकेअतिरिक्तहमारेयद्यं ज्योतिष, हस्तरेखा, तंन -स्त्र- यंतर एवं 
कर्मकाण्ड स्वी पुस्तकों करा विशाल भण्डार हे! व्छुकदुर्लभ एवं 
प्रायीनग्रव भीसमय-समयपरआतरल्तेे। नवीन पुदस्तव्छौ केलिए 
भीसम्पव्करखे। 










व्क ~ व्क न्कोरप्रवत्क दठ्ष्ण््ड व्वकाज्क्ष्यच्छो 


2 › दरीव्या व्कत्ना , दत्छी-11000ि6ष्छे्वा. ककि त्वल्9िह०। ००० 0गण्,. एववा, 01711000 14 
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ऋ हिन्दी एवं अंग्रेजी पुस्तकों की विस्तृत सूची- पत्र अलग से मंगवाये (= 


व्यापारिक तेजी मदी सवी उच्म पुस्तके 
वायदे ओर तैयारी दोनो काम ये सहायक 






लेखक-पए. गगा प्रस्छद ज्योतिषाचार्य 





जिसमे सोना, चांदी सुई, ग्वार, मटर, सरसां , तेल, तिलहन, अलसी, शेयर, तांबा, 
लोहा, घी, गेहूं ओर वारदाना आदि के सदैव के लिए तेजी-मंदी के शास्त्रीय नियम व कछ 
उपाय ओर अपने तमाम जीवन के अनुभव सरल भाषा मे लिखे गए रै। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक वस्तु को देनिक, साप्ताहिक, मासिक टकेवार तेजी-मंदी निकालने की विधि, कछ 
विशेष व्यक्तियों के इस लाइन पर अनुभव, लक्ष्य प्राप्ति ओर परेशानी दूर करने के लिए 
कछ अनुभूत योग, य॑त्र-मंत्र, जप ओर सिद्धियां इत्यादि का विस्तृत उच्ेख दै। 





उगधुनिक्छ तेजी मंदी वा खिध्यान 125/ 
अंशात्मक 2772 दृष्टि योगों का विष्लेषण (हमेशा काम देने वाली तेजी मंदी की उत्तम पुस्तक) 


ॐ अनुभव योग माला ( इसमें तेजी मंदी के अचूक चांस दिए गए) -240/ 

% सर्वतोभद्र चक्र एवं सर्वतोभद्र चक्र की कुजी ओर वाणिज्य सर्वस्व 260/ 
- लेखक पडया मोतीलाल नायर 

# #६वा८ 45॥णलटटक [1 णाल ्2६लाऽ- 2. [रऽ 300/ 

% अनूभूत व्यापार भविष्य- य० ब्रह्मवीर प्रसाद (शिष्य प” मीगलाल व्यास) 325/- 

श $ता-व्रफाा-०९७ §गाश20 772 वा> (2 260/ 

म एलकृल॑प्त धिधा1र९॥ प ९८०७॥ & एष्रञा1९55 45 णण 80/ 


९6९81065, 8००1७ 0 ए. 278 ्हभगत[९.5. ञाता णां 
2725, 8 एणलंह्ाय ऽलागशऽ, [रणालानतऽ 93 प... 
(-अृ्ा{2 ९छा। 2130 € 26 प्ण 
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‡# हस्त परीश्चा ( हिन्दी पासिस्टी >) 
- प श्रीनिवास मह्मदेक पाठक (रतलाम ) 





उदं भाषा की 1200 पृष्ठो की प्रसिद्ध एवं प्राचीन पुस्तक | 





का हुबहू सरल हिन्दी 1 त | (विद्वान लेखक का अपने विषय पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ सचित्र सरल भाषा मेँ ) 
मे हिन्दी भाषा ये प्रथम बार तीन खण्डो वे कटो स्टेट रूय ‰ - पः श्रीनिवास 
(9१4 उच न हिन्दी त तिलानि ए विचित्र जान | # शनि विचार- पः श्रीनिवास गहादेव पाठक (रतलाम) 180.00 

# यह अनो ४ बहु # हर्बल एवं नेषच्यून-पः श्री निवास महादेव पाठक (रत्लाय) 18000 
1 ध तो क व (हषल एवं नेपच्यून नाम के नवीन ग्रह का फल विचार ) 

# ग्र लित यी सेव कम खर्च मे कर सकता है। ‰ जातक दीपक-यः० बालयुकुन्द त्रियाठी (जनलदुर 550.00 
साथ जन्य कुंडली की ग्रह स्थिति का हस्तरेखाओं के साथ मिलान करने की | (सरल हिन्दी ) गणित एवं फलित का सरल भाषा सें विस्तृत विवेचन 

छै उ ॐ सामुद्रिक दीपिका-तीन खण्डो पे (सरल हिन्दी) 750.00 
विधि का वर्णन है। | र 

# जिनकी जन्मकुंडली नही या गलत है उनके मकान की कुंडली बनाकर ग्रह -पः लक्ष्मी नारायण त्रियाठी 


सम्पूर्ण 
स्थिति ओर उसके फलित का मिलान करने की विधि इत्यादि। 


विधि बताई गडुं 

इसमें वर्ष कुंडली बनाने ओर वर्षफल निकालने को एक एेसी 

र है, जिससे 10 मिनट मे किसी भी वषं की मंडली ओर फलित निकाला जा 
सकता है अर्थात्‌ लम्बे-चौडे गणित की आवश्यकता नहीं रही । 


11.11.11 1 11614 3 
1 11 1110 4 


ज्योकी त्यो सकती है। फलित ज्योतिष का अप्राप्य, दुल एवं बहप्रशंसित ग्रंथ । 
# उको फोटोस्टेट परति ज्यो की त्य भौ उपलब्ध की जा स पक्की जिल्द, बड़ा साइज, पृष्ठ 700, श्लोक 4500 
> (य 91/11 


ऋ सन्तति समय विचार-प श्री निवास महादेव पाठक (रतलाम) 180.00 
सम्पण तीनो खण्ड (शास्त्रीय पद्धति से सन्तति समय जानने की उत्तम पुस्तक) 


नीट ~ अन्य दुर्त्वभि क प्राचीन यथ क ल्व भी सम्यरवछवक्कर सकले 
व्व ग्वा = -्कदिच्यरव्ठन्क द-कवग्ञ्ड वतक न्कव न्ने 


हस्तरेखा, शरीर लक्षण, हस्तचिन्ह, हाथ से जन्मपत्री बनाना इत्यादि। 

इसकं अतिरिक्त अनेक एसे विषय जो अन्यत्र कहीं नहीं । 

सामुद्रिक शास्त्र पर सर्वग पूर्ण ग्रथ, पृष्ठ 900 बड़ा साईंज, पक्की जिल्द 
£ श्री रणवीर ज्योर्तिमहानिवन्ध-भाषा टीका 

125 वर्षं पूवं जन्मू कश्मीर मे फलित ज्योतिष के प्रमुख ज्योतिषियों 

एवं विद्वानों द्वारा लिखा गया एवं श्रेष्ठ माना गया। 


1800.00 
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ज्योतिष संलंथी पुस्तकके 

असली लाल किताब का सरल अध्ययन -उर्दू-फारसी भाषा में 
लिखी गई ज्योतिष कौ अनुपम्‌ लाल किताब का सरल अध्ययन 
आपको ज्योतिष फयफट सिखाने में सक्षम है। इसे आपके लिये 
सरल किया है-डोः उमेशपुरी “ज्ञानेश्वरः ने। मूल्य : रु. 225. 
लाल किताब के अदभुत टोटके एवं उपाय-लाल किताब के 
अद्भुत टोटके एवं उपाय सरल, सस्ते ओर शीघ्र प्रभावी हे । इनको 
सरल ढंग से समञ्ञा रहे है, आपके प्रिय लेखक ड. उमेश पुरी 
‹ ज्ञानेश्वर'। इसे पदकर लाभ उठाए । मूल्य : रु. 120. 
सम्पूणं लाल किताब ओर हस्तरेखा ्ान- सम्पूर्ण लाल किताब 
आपको भविष्य जानने का सरल व अनुपम मार्गं दिखलायेगी। पुस्तक 
पढ़कर इस विषय का जान ग्राप्त करे । मूल्य : रु. 360 
नवग्रह उपासना ५ के उयाय- प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य 
डो. उमेश पुरी “उगानेश्वर' ने इस युस्वक मे ग्रहों कौ उपासना विधि 
ओर अन्य साधनो कौ चर्चा कौ है जिससे आप नवग्रहों के शोषण से 
नचकर आत्मविश्वास सहित उन पर शासन कर सके । इसे पटकर 
ग्रहदोष के उपाय जानकर उनसे मुक्ति पायें । मूल्य ; 60. 
प्राचीन भारतीय फलित शास्त्र-अनुवाद एवं व्याख्या-डा. उमेश 
पुरी “ जारे्वरः कुण्डली बनाने की अपेक्षा अपना कल कहना अत्यन्त 
कठिन है। यदि आप ज्योतिषी बनकर कुण्डली के रहस्यं को खोल 
लेना चाहते है तो वराहमिहिर कृत बृहज्जातकम्‌ पर आधारित इस 
पुस्तक को अवश्य पदे । मूल्य : सु. 80 
ब्रह्माण्ड ओर ज्योतिष रहस्य - महाविद्धान श्री नंदलाल द्शोरा रचित 
इस पुस्तक मे राशि्यो, नक्षत्रा, सितारों, हमारा सौरमण्डल, आकाशगंगा, 
नीहारिकाएे, ग्रहों आदि के वर्णन के साथ-साथ सम्पूरणं ब्रह्माण्ड का 
विस्तृत परिचय दिया है जो मानवोपयोगी है। मूल्य - रु. 75 
कल्याणकारी शनि देवता- क्या शनि सचमुच क्रूर है? क्या शनि 
दारुण दुःखों का दात्रा है? नही, एेसा नहीं है, शनि जैसा उपकारी ओर 
कल्याणकारी ग्रह दूसरा नहीं है । यं. रामकृष्ण शर्मा “राजर्षि द्वारा 
रचित दुःख दाख्द्रिय निवारण ओर शान्ति प्राप्त करने हेतु इस अनूठी 
पुस्तक को पठकर शनिदेव को निकर से जानें । मूल्य : रु. 48. 
मुहूतं निकालिए-सफलता के लिए समय को पहचानना आवश्यक 
है। मुहूर्तं विचार से समय कौ शुभाशुभता जात होती है । ड. उमेशः 
पुरी ` ज्ञानेश्वर' रचित इस पुस्तक को पटकर मुहूतं निकालना ओर 
समय की शुभाशुभता स्वयं जाने । ध ? र. 40. 
महर्षि भृगुर्शचत कुण्डली का फल बतलाने वाले अद्वितीय ग्रन्थ कौ 
सल्‌ व्याख्या कौ है ङ.उमे्च सु ज्ञानेश्वरः ने। मूः: रु. 30. 
भ्रारतीय ज्योतिष संग्रद-आप ज्योतिष सीखना चाहते रै (ले 0 
अ. “ज्ञानेश्वर द्धा सचत सम्पूर्ण ज्योतिष सान का प्राथमिक 
# २१ करने भ खष्डम सुस्तचः स \ मूल्य : रु. 45. 























वषं फल 1 स्वयं बनाकर अपना फल जानने के 
लिए जो. उमेशपुरी “ " रचित इस पुस्तक को अवश्य पदे । 
इसके द्वारा वर्षं का सम्पूर्णं फल आप स्वयं जान सकैगे व अन्य 
व्यक्तियों का वर्षफल वना सकेगे। मूल्य : रु. 25 
'तास्तुक्छल्ना सम्ब्न्ध्यी पुस्तके 
विश्वकर्मा प्रकाश वास्तु पितामङ द्वारा रचित ग्रन्थ जो भवन निर्माण 
दवारा सुखी बनाने में सक्षम हे। संस्कृत श्लोक ओर उनका सरल हिन्दी 
अनुवाद पकर लाभ उटारएं। मूल्यः रु. 120 
वास्तुकला ओर भवन निर्माण - वास्तुकला कौ रूपरेखा से लेकर 
भवननिर्माण में इसको उपयोगिता के बारे में बता रहे है ॐ. उमेश्टपुरी 
“ज्ञानेश्वर '। मूल्य : रु. 125. 
भारतीय वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय विद्या वास्तु के सम्बन्ध में 
एक सम्पूरणं ग्रन्थ जिसमें स्थापात्कला के सभी अंगों पर प्रकाश डाला 
गया है। अनेक रेखाचित्र से भरपूर ॐ. उमेश पुरी ज्ञानेश्वर" का यह 
ग्रन्थ सर्वोपयोगी दै। मूल्य : रु. 75 


अध्यात्म ज्ञान सखस्व्न्धी पुस्तके 

ध्यान योग चिकित्सा-असाध्य रोगों का विना दवा उपचार करके वैज्ञानिक 
जगत्‌ को चुनौती देने वाली, श्री नंदलाल दोरा कृत अनोखी पुस्तक। इस 
पद्धति के द्वारा गुरुदेव मोहन जी ने जिन हजारों रोगियों को रोगमुक्त किया है 
उनका विवरण भी इस पुस्तक में सचित्र दिया है। मूल्य : सु. 90 

मानसिक शान्ति-८लेखकः श्री नंदलाल दश्शोरा ) सान के विना शान्ति 
की आशा करना मृगमारीचिका के समान मिथ्या है । अज्ञानवश ही मनुष्य को 
भ्रम हो गया है कि सांसारिक पदार्थं ओर परिवार उसे सुख दे सकता है जिनके 
पास यह सब कुछ भी है वे भी दुःखी ह तो इसका अर्थं है कि सुख अन्यत्र दै। 
यहीं से ज्ञान प्राप्ति कौ जिज्ञासा करके हम मानसिक शान्ति कौ ओर बद चलें, 
इसी भावना से यह पुस्तक आपके लिए लिखौ गई है। मूल्य : सु. 50 

आत्मिक आनन्द-( लेखकः श्री नंदलाल दश्ोरा ) पेदा होकर आयु कौ 
समाप्ति पर मर जाना ही जीवन नहीं है । इस मनुष्य जीवन को धर्म के साथ 
संयुक्त करके अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हँ । इन अच्छे परिणामों 
की प्राप्ति का प्रयल ही हमारी जीवन साधना है ओर यथोचित जीवन 
साधना से आत्मिक आनन्द कौ प्राप्ति हो सकती है। मूल्य : सु. 50८ 

आत्मा कौ जीवन यात्रा-मानव आत्मा कौ जीवन यात्रा कब ओर कों से 
प्रारम्भ होती है? आत्मा को जीवन यात्रा कब समाप्त होती है ? गृहस्थाश्रम का 
इस जीवन यात्रा में क्या महत्व है? मानव जीवन मं दुःखों से बचने के क्या 
उपाय है? जीवन मुक्ति का क्या तात्पर्यं है? परमात्मा के पास आत्मा का 
मूल्यांकन कैसे होता है ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर लेखक दयाकूष्ण शर्मा ने 


0 श (मार व 
सस्क्भर : 


दोषमुक्त करना है \ वस्तु को जिस प्रक्रिया से दोश रहित किया जाये ओर 
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उसमे अतिशय का आधान कर देना ही संस्कार है। सोलह संस्कारों कौ 
प्रक्रिया मन के शोधन कौ है। पूर्व जन्म के संस्कार दोप दूर करके नवीन उत्तम 
संस्कारों से मनुष्य को अनुप्रणित किया जाना ही हिन्दू धर्मे संस्कार है। इस विषय 
को श्री नंदलाल द्नोरा ने इस पुस्तक में समञ्चाया है। मूल्य : रु. 30 
ध्यान साधना-ध्यान साधना पर बीस वर्षो के आध्यात्मिक अनुभवो को जो लेखक 
श्री नंदलाल दश्ोरा ने अपने गुरुओं, सत्संग, स्वाध्याय, गुरु एवं ईश्वर कृपा से प्राप्त 
किया है को इस पुप्तक में साधकों के हित हैतु प्रस्तुत किया है। व : स. 60८ 
मन की अद्भूत शक्तियां-सफल जीवनयापन के लिये मन कौ अद्भुत शक्तियों 
एवं उसकी कार्यप्रणाली को जान लेना जरूरी है । इस को समद्याने का प्रयास 
श्री नंदलाल दश्नोरा ने अपनी इस पुस्तक में किया हे। मूल्यः सु. 60 
चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति - कुण्डलिनी शवति के जागरण पर अद्वितीय 
पुस्तक (ड. कमल प्रकाश अग्रवाल) अनेक चित्रँ से सुसल्ित अभूतपूर्वं 
ग्रन्थ जिसे आप देखते ही अभिभूत हो उठेगे। मूल्य : छ. 300 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की प्रमुख वाणिर्यां-सरल हिन्दी अनुवाद 
सहित (आकर्षक सुनहरी जिल्द) मूल्य : स. 250.4- 
चमत्कारी हिणाटिज्म-( प्रभावशाली सम्मोहन विद्या, रोगोपचार ओर 
त्राटकसाधना ) एस, एम. बहल कौ पुस्तक पठकर आप स्वतः विना गुरु के 
हिणारिज्म कौ सम्पूर्णं जानकारी सरल ठंग से पा प । मूल्य : सु. 80८ 
अष्टांग योग रहस्य ( घेरण्ड संहिता ) - पं, रामकृष्ण शमा “राजर्षि"- घेरण्ड 
ऋषि योग विद्या के महान मर्मस थे। वह योग की प्रत्येक समस्या का समाधान 
थे अतः यह ग्रन्थ भारतीय संस्कृति कौ विरासत है । यह अज्ञान रूपी तमस को 
मिटाने वाली ज्ानरूपी श्लाका है । मूल्य : रु. 50 
चारों वेदों का सार- सम्पादन : ड. उश्च पुरी जानेश्वर'- ऋग्वेद सार, सामवेद 
सार, यनुर्वैद सार एवं अथर्ववेद सार नामक पुस्तक म प्रत्येक वेद का जञानामृत 108 
सृक्तियों मे संकलित दै । वेदाध्ययन कैसे करँ?-वेदोँ का अध्ययन सच्चे अर्थो मे जीवन 
का निर्माण कना है। वेदां का गृहार्थ समञ्ञने व वेद्‌ पदुने से पूर्व इस पुस्तक का 
अध्ययन अवश्य करे । डो. उमरपुर ' नानेव! कौ यह पुस्तक आपको वेद पटने कौ 
ओर अग्रसर करेगी। प्रत्येक का मूल्य : र. 20 सैट का मूल्य : स. 100 
मन को वश में केसे करँ?-डं. उमेश्रयु *ज्ानेश्वर' कृत मन का स्वरूप एवं 
मनोनिग्रह कौ सरल रीतियाँ समञ्चाते वाली अनमोल पुस्तक । मूल्य : स. 50 
रहस्यमयी विद्या १९४॥1९॥ स्पर्श चिकित्सा 
आध्यात्िक उपचार कौ जापानी (उशुई) पद्धति 
रेकी चिकित्सा-( भारत कौ एक प्राचीन लुप्त विधि ) 
लेखक : श्री नंदलाल दोरा 
स्वस्थ व निरोगी रहना चाहते हैँ । 
स्वयं का व दूसरों का उपचार करना चाहते दैँ। 
व्यग्रता, हताशा, दुश्चिता, आकुलता, अवसाद, विषाद जैसी 
स्थितियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। 
मानसिक तनावों से मुक्त रहकर शान्ति व आनन्द प्राप्ति के इच्छुक तो 
भारत कौ इस अति प्राचीन लुप्त विद्या को सीखिये व लाभ उवाडये। 
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वी. पी. द्वारा पस्तके म॑गाने का पता :- 
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= हमारे यहो जन्मपत्र एवं वर्षफल शुद्धगणित से बनाये जाते है, जिने आयुरोग.सन्तान,स्त्री,ध | --ः: चण्डित जी पै ठ :-- श 

` एवं भाग्योदय , तरक आदि का निर्णय किया जाता है । | ँ मे- प्रातः ९ सेर ह 
ध ८९ | || 
त्न जन्मपत्र की फीस :- साधारण जन्मपत्र की फीस कम से कम 351 ₹. ओर बडे जन्सपत्र | १9 - 
+ ८: जी से बातचीत का 


की फीस 400 रुहे । डाकव्यय अलग होगा । विदेशी जन्मपत्र कष््यूटर से तैयार की ग 
 #से बडी सावधानी के साथ बनाए जाते हँ , गणित विशेष परिश्रम से करनी षड़ती दै, अतः 
जन्म विदेश में हुआ हो , उनके साधारण जन्मपत्र की फीस कम से कम 501. दै ! य 
भवर्षफल बनवाना चाहते है, तो अपनी जन्मकुण्डली की नकल व येशा लिख कर भेजें । जनः 
श्रबनवाने के लिए जन्म, तारीख, मास, सन्‌, जन्मसंवत्‌ , जन्मयाई्म , जन्नस्थान.जाति, पैर | _ 
अविशेष विचारणीय विषय भी लिखना न भूलें । टेवा कौ फीस 51 रु . है । | 
= वर्षफल की फीस - साधारणतया 101 रुहे । विस्तृत फलादेश कले वर्बफल छी षी 
151 रु. है । जिनकी जन्मकुण्डली न ्ो, वे व्यक्ति पत्र लिखने का समय ,तारीख एवं 
अन्दाजन उम्र ,पेशा, जाति अवश्य लिखें । वर्षफल का आर देते समय वह लिखना जङरी दै 11 
%इसव्षं आपके वर्षफल मे किन बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। शुद्ध विवाहमुदूर्त जा / यन् - ष्टगंधादि से विधिपूर्वक सिद्धमुहुर्त मे बनाए गए एस य॑त्र को 
ष्की फीस 51 रु. है, ओर वर-कन्या की कुण्डली मिलान की फीस 151 रु. है । जन्मपत्र एवं । १ पृजास्थान या गल्ले मे रखने से लक्ष्मी की कृपा रहती है , कोष मेँ भारी बरकत रहती 
शवर्षफल हिन्दी ओर पंजाबी मे सुन्दर ओर विस्तृत फलादेश सहित बनाए जते ह । आर के साथ है, तुजुर्वा लँ । भरट 501 रु. डाक व्यय अलग । 9 
पूरी फीस पेशगी भजे । विशेष प्रश्न की फीस 101 रु. है । सर्वसाधारण प्रश्च फीस 51 र.8! || ५ नाशकत 4 १ के प्यारे बच्चे 6 व स त 
नोर. , पी. ची. मसानदोष के कारण मर जाते हं, उनके लिए यह यन्त्र वरदानरूप सिद्ध हो चुका है । इस 
न © 1 व श की विधिपूवंक निमित यन्त्र के प्रभाव से वच्चे दीर्ायु होकर सैको माता पिताओं को सुखी कर = 
भ्जाएगी । विना गः रहे ह । तजुबां करके चमत्कार देखें । विधानपत्र यन्त्र के साथ भेजा जाता है । भेट 251 रू. 
8 घर बैठे प्रश् पुष्ठने की रीति- यद्यपि सामने आकर प्रश्र पून से सब शंकाएं निवृत्त टो डाक व्यय वृथक्‌। | ण 
श्जाती 1 फिर भी यदि कोई स्न किसी विशेष कारण से प्रत्यक्ष न भिल सके, तो वह अपनी सिद्ध गोपाल यन्त्र - इससिद् यन्त्र को विधिपूर्वक श्रदवासहित स्त्री घारण करे, तो 9 
चेश, जाति, परश्च लिखने की तारीख एवं ईम लिख दँ । जो परश्च पूना हो उसे स्पष्ट | चिरंजीव पुत्र कौ ्राति होती है । आर देते समय स्त्री का नाम, जाति लिखें । विधानपत्र साथ ० 


8 @ & © @ छ ॥ 


गभं के दूसरे मास के अन्ते ये सेवन > 
इस अद्भुत ओषधि की प्रशंसा पे असंख्य पत्र ओर? 
रर. पैकिंग एवं डाकव्यय सहित ३५९र.भजे । वी. पी. पी. = 
















वि 
३ - विधिपूर्वक शुभमुहूर्ते वने इस यन्त्र को धारण करने से शनिजन्य० 
„ आदि से मुचि मिलती है,अनुभव करर । भेट-251 र. है । ० 





अन्दाजन उग्र, (2 १ र क ० 
अर्द मे खुलासा तौर पर लिखे । क जा जाएगा । भेट २५९र. डाकखर्चं पृथक्‌। : 
* ` व्यापारियों के लिए चांस -हम समय समय पर रई बिनौला, सरसो.गङ, ५) गुरुवार को कार्यालय बन्द रहता है । ह 
् क चास देते है । वर्षो से अनेकों व्यापारी हमारे परामर्शं से लाभ ठठाते आ रहं ह । 3 
भाराय आदि भौ लाभ उठाना चाहते ह, तो जाप आज ही 501 र का मनौआईर भेजकर एक | पत्र व्यवहार के लिए पता- पडदुशेखर शास , जयोतिवाचायं , एम.ए. 
9. यदि आप करं । वषं भर की फीस 5000 रु है। जो व्यापारी साल में श तार + 
मास कौ पर ह 201 रु भेजकर रजिः नाम दरणं कर सक ५। सित्‌ स्यार मु. पो. कुराली [ रोपड़ ] पंजाब = 
भएक-दो चास ही चाहते ; 2 जं ^ जो विचार भेज सकते ५ 1 316 ?1. 1/81111101)81 31189 0016001 48710110. [2101260 0४ 80681001 फोन: [ 01888 133277 छ 
[ । मै दर्ज होगे, उन्हे ही नन 11111171 च नव लषन वना 
नाम रणिस्टर नण न ग्र्यटर पफिव्स, कोठी न 1530, सैक्टर- 11 चण्डागद्र, 1.0006-0172-779137(ए7) न नं० 1530, सैक्टर-11, चण्डीगढ; 21.6006-0172-779137(07) _ ए) 
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